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प्रस्तावना 

जचवाईबतशआब्ननयद्‌ कृप्णयजुर्वेदके अन्तर्गत है। इसके वक्ता 
इवेताइवतर ऋषि हैं। उल्होंने चतुथौश्रमियोंको इस विद्याका उपदेश 
किया था । यद् बात इस उपनिषद्के पष्ठ अध्यायके इबकीसरे 
मन्चसे विदित होती है।इस उपनिषद्की विवेचनशैल्ली घड़ी ही 
खुसस्बद्ध और भावपूर्ण है । इसमें साधन, साध्य, साधक और प्रति" 
पाद्य विषयके महरवका बहुत रपट और मार्रिक भाषामें निरूपण 
किया है। इसमें प्रसंगानुसार सांस्य, योग, सझुण, निर्शण, हेत, 
अद्वेत आदि कई प्रकारके सिद्धान्तोका उब्लेख हुआ है। अतः इसके 
वाक्‍्योंके आधारसे सांग्यवादी और द्वेतमतावरूश्चियोंने भी चढ़े 

समारोहसे अपने सिद्धाग्तोंका समर्थन किया है। 
इसका आरस्म जगतके कारणकी मीमांसासे होता है | कुछ 
बरह्मवादी आपसमें मिलकर इस विपयमे विचार करते है कि ज़गतका 
कारण क्या है? हम कहोंसे उत्पन्न हुए ? किसके द्वारा हम जीवन 
धारण करते हैं? कौन दसारा आधार है ? और किसकी प्रेर्णासे 
हम दुःख-सुख भोग करते है ? संसारके सस्पूर्ण दार्शनिक इन प्रश्नोंको 
हल करनेमें ही व्यस्त रहे है । और उन्होंने अपनी-अपनी अजुभूतिके 
आधारपर जो-जो निर्णय किये दे वे ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धास्तोके 
रूपमे प्रसिद्ध हुए हैं । चस्तुतः इस प्रकारकी ज्लिशासा ही सारे 
द्शनशास्त्रका चीज है और यह जितनी तीम एवं निरपेक्ष होती है 
उत्तनी ही अधिक चास्तविकताके समीप छे जानेवाली होती है । अस्तु । 
ऋषियोने जगतके कारणकी मीमांसा करते हुए काल-स्वभावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणोंपर विचार/किया; किन्तु उनमेंसे कोई भी उनकी 
जिज्ञासा शान्त करनेसे सफल न हुआ, उन्हें सभी अपूर्ण और 
की 7803 दिखायी दिये। अच्तमें उन्होंने ध्यानयोगके द्वारा यह्द 
चर्वार्यी कु एसम्रीचक् की स्व॒रूपभूता माया ही जगतका कारण 
/$ | दर्द इस संसारसस्तिको स्पएट दर्शन हुआ और उन्होंने देखा 


(४) 


कि जड-चेतन दोनोंसे परे इनका अधिछ्ठाता और प्रेरक जो एक देव 
है वही अपनी मायाशक्तिसे जगत॒का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है 
और उसका साक्षात्कार होनेपर ही जीव मायाके चक्रसे मुक्त हो 
सकता है। उसे कहीं अन्यत्र ढूँढ़ुनेकी आवश्यकता नहीं है । वह 
सदा अपने अन्तःकरणमें ही स्थित है । इस अपने अन्तरात्मासे 
भिन्न कोई और देव नहीं है तथा यही भोक्ता, भोग्य और प्रेरक भी 
कहा जाता है। 


इस प्रकार प्रथम अध्यायमे जगत्कारणका निर्णय कर प्रणवचिन्तन- 
पूरक ध्याना+>यासको ही उसके साक्षात्कारका साधन चताया गया 
है। इसका विशेष विवरण द्वितीय अध्यायमें है। वहाँ ध्यानकी विधि, 
ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रथम प्रवृत्ति और उसके फल्का बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया गया है। इस तरह साधनका निरूपण कर फिर 
दत्तीय अध्यायमे साध्यका प्रतिपादून किया है। वहाँ उस एक ही 
तत्वका पहले सशुण-लाकाररूपसे, फिर अन्तर्यामी और विराट्रूपसे 
तथा अन्त शुद्धरुपसे निरूपण हुआ है। चतुर्थ अध्यायमें तत््वबोघकी 
प्राप्ति और मायासे मुक्त होनेके लिये उस देवकी स्तुति की गयी है 
तथा अनेऊ प्रकारसे उसके स्वरूप और महत्त्वका वर्णन किया गया है। 
पश्चम अध्यायमे क्षर, अक्षर और इन दोनोंके प्रेरक परमात्माके 
स्वरूपोंका स्पष्टीकरण हुआ है। वहाँ प्वरका भोग्यत्व, अक्षर ( जीव ) 
का भोक्तृत्व और परमात्माका नियन्द॒त्व चतछाया गया है तथा यह 
भी प्रदर्शित किया है कि जीव अपने संकल्पके अनु तार विभिन्न 
योनियाको भाप्त होता दै और परमात्माका शान होनेपर सब प्रऋारके 
चन्धनोसे मुक्त हो जाता है | इसके पदचात्‌ छठे अध्यायमें भी 
परमात्माके स्वरूप और महत्त्वका ही पतिपादन करते हुए अन्त 


उसके धानसे खारे डुः्खोकी निन्रत्ति चतलायी है और यह कहा है कि 
उस देवबको जाने बिना दुःजोका अन्त होना इसी प्रकार असम्भव 


है, है कम. और हु 
है जेसे व्यापक और निरययच आकाशको चमड़ेके समान लूपेटना । 


. लत मकार इस उपनिपद्र्म आदिसे अन्ततक केवल परमार्थतत्त्व- 
का हो निरूपण हुउ 


आ दै। फिर अन्तमें पक मन्जद्धाण इस विद्याके 


(५७) 


सम्प्रदायका ओर दो मन्चोंसे इसके अधिकारीका वर्णन करके उप- 
संहार किया गया है। यही संक्षेप इस भ्नन्थके प्रतिपा विषयोंका 
विवेचन है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस अन्धके चाक्योंके आधारसे 
सांख्यवादी और द्वैतमतावलूस्बियाँने भी अपने सिद्धान्तोंका समर्थन 
किया है। सांख्यवादियोंके लिये तो इस भनन्‍्थके दो चाक्य ही परम 
प्रमाण है । उनमें एक चतुर्थ अध्यायका पश्चम मन्त्र और दूसरा 
पश्चम अध्यायका छितीय मन्त्र है। पदका मन्ज इस प्रकार है-- 

अजामेकां लोहितशुक्नकृष्णां वहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 

अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोडन्यः ॥ 

इस मन्त्रकी छोहितशुझ्लुकष्णा अज्ञा ही उनकी रजभ्सत्त्वतमो- 
भयी प्रकृति है। तथा उसे सेचन करनेवाला अज बद्ध पुरुष है और 
उसे त्याग देनेवाला दूसरा अज सुक्त पुरुष है। इस भनन्‍्त्रको यदि 
सांख्यवादका बीज कहे तो फोई अत्युक्ति नहीं होगी । यही उनके 
प्रधानकी पोषक एकमात्र श्रुति है | किन्तु भगवान्‌ शांकराचार्यने 
अपने शारीरकभाष्यमें इस मतका खण्डन करते हुए छोहितशुक्लकृष्णा 
अजालसे जिग्रुणमयी प्रकति न छेकर छान्दोग्योपनिपद्के छठे अध्यायमें 
बताये हुए पृथिवी; अपू। तेज तीन सूक्ष्म भूत लिये दै। उनमें पृथिवी 
कृष्णचणे, अप्‌ शुकृवर्ण ओर तेज लछोद्दितचर्ण है । इस प्रकार धहाँ 
आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे प्रधानवादका खण्डन किया है। 

सांख्यसिद्धान्तका दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-- 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकी विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वाः । 

ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैबिंभति जायमानं च परयेत्‌ ॥ 

इस मन्त्रके आधारपर सांख्यवादियोने परम्षि कपिलकी प्राची- 
. _नता और प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये हुए सांख्य- 
सिद्धान्तकी पुष्टि की है । किन्तु आचार्यने इस मतका इसी उपनिपद्‌- 
के भाष्यमै खण्डन किया है और 'कपिर' झब्दुको कनकवर्ण हिरण्य- 
अर्भका वाचक बताया है। ह 


ः 


(६) 


इसी प्रकार द्वैतवादियोंने भी इस अ्न्थके धाक्योंसि अपने 
सिद्धान्तको पुष्ट करनेका प्रयत्न किया है। यो तो अपने सिद्धान्तको 
पुष्टिके लिये वे इसके कई मन्त्र उद्छृत करते दे; परन्तु उनमें प्रधान 
चतुर्थ अध्यायके छठे और सातवें मन्त्र ही है। वे इस प्रकार दै-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते । 

तयोरन्‍्यः. पिप्पल. खाद्वत्यनइ्नन्नन्यो5मिचाकशीति ॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोडइनीशया शोचति मुह्यममानः । 

जुए यदा पह्यत्यन्यमीशमस्थ महिमानमिति बीतशोकः ॥ 

इन मन्‍्त्रोंके द्वारा ठेतवादी आचाययेनि जीव और ईद॑वरका 
भेद सिद्ध करनेकी चेष्टा की है; परन्तु आचार्यने पूर्वमन्त्रके दी सखा 
खुबर्ण विज्ञानात्मा और परमात्मा तथा हितीय मन्‍्त्रके पुरुष ओर 
ईछ अविद्यात्रस्त जीव और प्रत्यगात्मा चतछाकर उनका केवल औपा- 
घिक भेद प्रदर्शित करते हुए परमार्थतः एकत्व ही खिद्ध किया है। 
इस विषयम शारीरकमाप्यमें भी वड़ा युक्तियुक्त विचार किया 
गया है। 

«यह सब होते हुए! भी यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य मताच- 
रुस्वियोंके सिद्धान्त सर्वेधा अछीक ही है। चस्तुतः पसमप्रमाणभूता 
श्रुति और उसके प्रमेथ श्रीमगवान्‌ दोनों ही चालछाकल्पतरु है। 
उन्हें जो जिस भावसे भजता है उसे उनकी उसी रूपमें अनुभूति होती 
है। उनका परमार्थस्वरूप सर्वथा अनिर्वेचनीय और मन-चुद्धि आदिका 
अविषय है, किन्तु जिस रूपमें उनकी अनुभूति होती है उससे भी 
उनका किसी प्रकारका भेद नहीं है। इसलिये उसके द्वारा भी उन्हीं- 
फी झांकी द्ोतो है।वे सर्चरूप है, स्वातीत हैं और सबके साक्षी है। चस, 
एकमात्र वे ही थे है। जिसे हम उनसे मिन्न समझते हैं वह भी उन्हींकी 
प्रतिकृति दै। चस्तुतः ऐसा कोई देश, काल या पदार्थ नहीं है जो उनसे 
भिन्न हो और यों किसी भी देश, काछ या पदार्थके द्वारा उनका 
अहण सी नहीं किया जा सकता, सारे मत उन्हींका प्रतिपादन करते 


३2० दे मौर वस्तुतः थे किसी भी मतके विषय भी , नहीं हो सकते । यह 


( ७) 

एक विचिन्ष पहेली है। व्यवहारमें किन्हीं भी दो विरुद्ध धर्मोका 
सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता; परन्तु यहाँ सारे विरोधोंका समन्वय 
हो जाता है, क्योंकि वे सर्वाधिष्ठान है। यदि यहाँ भी सबका सामअस्य 
न हुआ तो और हो ही कहो सकता है ? अस्तु । 

इस भकार यह उपनिपद्‌ परमार्थतत्वके जिज्ञाखुअंके लिये चहुत 
ही उपयोगी है। इसपर शाइड्डरसाप्यके अतिरिक्त श्रीशड्डरानन्द्कत 
दीपिका, श्रीनारायणविरचित दीपिका और श्रीविजश्ञानसगवानकृत 
चिचरणनामक तीन टोकाएँ और है। सगवान शह्रकी विवेचनशैल्ती 
बढ़ी ही गस्मीर, भसादपूर्ण और थुक्तियुक्त होती है । उनके पाण्डित्य 
और युक्तिकौशलूको विपक्षी विद्यान भी झुक्तकण्ठले स्वीकार करते 
है। परन्तु प्रस्तुत भाष्यमे वद्द प्रतिभा नहीं देखी जाती। इसमे न 
बह गास्मीर्य है; न प्रसाद है ओर न युक्तिकौशल ही है । इसीसे अधि- 


, कांश विद्वानोंका ऐसा मत है कि यह आधार्यकी रचना नहीं है। 


श् 


किन्हीं अन्य मठस्थ दड्डराचायने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रतिष्ठा- 
के लिये भगवान, भाष्यकारके नामसे प्रखिछ कर दिया है। इसके 
आचार्यक्ृत न होनेमें और भी कई कारण वताये जाते है। परन्तु यहों 
उन्हें उद्धृत करनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । इस प्रकारकी 
खोज ऐतिहासिक और साहित्यिक दइप्टिसे तो अचर्य चहुत आवश्यक 
है; परन्तु जिशासुआओका तो झुख्य छक्ष्य अपनी ज्ञानपिपासाकी शान्ति- 
पर ही होना चाहिये । इसकी रचना कैसी ही शिथिक और पसाद- 
शुल्य हो, इसमें कल्याणकामियोंकी शान्तिके लिये पुष्कल खामन्नी है। 
इसलिये इसका अनुशीकून उनके लिये किसी प्रकार अनुपयोगी नहीं 
हो सकता । 

इस उपनिषद्के प्रकाशनसे एक चिरकालिक अभिलाषाकी पूर्तिके 
कारण सुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आजसे घायः सात वर्ष पूर्व 
इन एकादश उपनिषदोके भाष्यका हिन्दी-अजुबाद करनेका संकल्प 
हुआ था । समवत्कृपासे चद्द संकल्प पूरा हो गया । छान्दोग्यतक 
नो उपनिषदोको प्रकाशित हुए प्राय* दो बे हो गये छ्वें। चहदारण्यक 


(८) 


और इवेताइवतर शेष थे। इनका अनुवाद भी समाप्त हो गया। 
प्रचलित क्रमके अनुसार पहले चृहृदारण्यक प्रकाशित होना चाहिये 
था परन्तु छोटा होनेके कारण पहले इवेताइबतरका अनुवाद किया 
गया और चही पहले प्रकाशित भी हो रहा है। बृहदारण्यककी छपाई 
भी आरम्भ हो गयी है, आशा है वह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा । 
इस प्रकार अनुवादके ही वहाने जो यत्किश्वित्‌ सत्पुरुषॉकी सेवा 
और सद्धल्थोका मनन दोता है; उससे किसी प्रकार भगवत्कृपाका 
पात्र वन सक्ूँ-ऐसा प्रेमी पाठक आशीर्वाद देनेकी कृपा करें । 


विनीत 
अनुवादक 
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श्रेताशववरोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, शाइरसाप्य और भाप्यार्थतहित 
मपर(६-+ 
नित्यानन्दं निराधारं विखिलाधारमज्ययम्‌ । 
निगमायगतं नित्य नीलकण्ठ॑ नमास्यहम्‌ ॥ 
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उ० सह नाववतु । सह नो झुनक्तु। सह वीर्य 
करवावहे । तेजस नावधीतमस्तु । 
मा विठिषावहे । 
३ श्ान्ति। ! शान्तिः |! शान्तिः [[! 
' बह परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करे । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे । हम साथ-साथ वियासम्बन्धी 
सामध्य प्राप्त करे | हम दोनोंका पढा हुआ तेजस्वी हो | हम द्वेप न 


करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
<#री( 2०० 
इवे० उ० १-२ 
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उनित्यत्वादिदशनेनोत्पन्नेहामु- 
त्राथभोगविराग उपेत्याचायमा- 
चार्यद्वारेण वेदान्तश्रवणादिनाहं 
ब्रद्म।स्मीति त्रह्मात्मतत्वमचगम्य 
निवृत्ताज्ञानतत्कायों. वीतश्नोको 
भवति | अविदानिवृत्तिलक्षणस्थ 
मोक्ष विद्याधीनत्वाद्युज्यते च 
तदर्थोपनिपदारम्भः । 


तथा. तदहिज्ञानादमतत्वम्‌ | 
भावशनल तिमेत्र॑विद्वान- | 


माएस्यन मत इह सवति।'' 
( जृसिंह पूचं० १।६ ) “नान्य 
पन्‍या विद्यतेब्यनाय ?! ( श्रेता० 
६ । १५) | "“त् चेदि- 
हावेदीन्महती विनष्टि।” ( के ० 


०२।]५)। “थ एतहिदुर- 


मृतासते मवन्ति” (ज्ञू० उ० ४। 
४। १४) | “किमिच्ठन्कस्य 


कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌” (चू० 


उ० ४। ४। १२ )। /"तं विदि- 
त्वान लिप्यते कमेणा पापकेन !” 
(श्ृ० उ० ७ । ४७ | २३) 
“तरति शोकमात्मविन्‌" ( छा० 
उ० ७। १| ३)। “नियासय 
तन्म्ृत्युमुखात्मुच्यते ।  क० 


। मुक्त और वस्तुओंका अनित्यलादि 


देखनेसे ऐहिक और पारलेक्िक 


' भोगोंसे विरक्त हो जाता है तनत्र 


आचार्यके पास जाकर उनके द्वाग 
व्ेदान्तश्रवणादि करके "में त्रह्म हे' 
इस प्रकार ब्ह्मात्मतत्वक। साक्षात्कार 
कर बह अज्ञान और उसके कार्यकी 
निवृत्ति हो जानेके कारण शोकरहिन 
हो जाता है | क्योकि अज्ञाननिव॒त्ति- 
रूप मोक्ष ज्ञानके अधीन है, उमलिय 
ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 
निपद्का आरम्भ करना उचित ही है । 

तथा उस (अह्म।मतत्त) के शनमे 
अमृतत्व प्राप्त होता है । "उसको 
जाननेचाछा इस लोकमे अनून (मुक्त/ 
हो जाता हैं, 'भोक्षम्राप्िके लिये कार 
दूसरा मार्ग नहीं है' , “यदि यहा 


, उसे न जाना नो बढ़ी सारी हामि 
है”, “जो इसे जानते है अमर हो 


जाते है", *! यदि पुरुष 'यह 
परमाला में ही ह ऐसा नाम हे 
तो व | क्या रच्छा करता हुआ 

फिस झापके लिय रागीरके पीले सम्मप् 


६ छः ज्ञान ला तह 
ही, “उसे जान स्नेपर जीए बाउ- 
कमसे रै् जप्न नहा सिआमउानी 


पका पात्र हा हाए 
उसऊा इन पर उनपर प्रायुक 
रन अल ब्ब्ड् 
साइई छूट जाता है, हिस हे 


४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 
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उ० १।३॥१ १५) “णतदयो 


वेद निहित शुहायां सोजचे- , 


याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य 


(मु० उ० २। १।॥१०)।' 


“प्रिच्ते हृदयग्रन्थि- 
शिछधन्ते सर्वेसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कमोणि 
तस्मिन्दें परावरे ॥! 
(मु० उ० २।२।८) 


बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानता 
है, हे. सोम्य |! वह अवियधारूप 
ग्रन्थिकों छिन्न-मित्र कर देता है”, 
“उस पराबर ( ब्रह्मादि देवताओंसे 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षात्कार 
कर छेनेपर इसके हृदयकी प्रन्थि 


' देठ जाती है, सारे सशाय कठ जाते 
' है. तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते 
हैं?, “जिस प्रकार नदियाँ बहती 
, हुई अपने नाम और रूपको छोडकर 


ही मिलकर 
“यथा नद्यः सन्दमाना। सपमुद्रे- | समुठ्मे छीन हो जाती है उसी 


5स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 


तथा. विद्यान्नामरुपाहिमुक्तः 
परात्प्रं पुरुषम्॒पैति दिव्यम्‌ ॥! 
(मु०उठ०३।२। ८) 


“सु यो ह बे तत्परम ब्रह्म 
चेद चह्मेद भवति” (म्ु० उ० 
३।२।९) | “स योह वे 
तदच्छायमणरीरमलोहित॑ शुभ्र- 
मध्षर॑ चेदयते यस्तु सोम्य!! 
( ग्र० उ० ४ | १० )। 'स स्व- 
मनेति |” “त॑ चेद्ध पुरुष वेद यथा 
सा वो मृत्यु) परिव्यथा/! ( प्रू० 
उ० ६।६)। “तत्र को मोहः 
का शोक एकत्वमनुपत्यता! 
(इशा० ७ )।“विद्ययागृतमब्लुते” 


' प्रकार विद्यात्‌ नाम और रूपसे मुक्त 
| होकर परसे भी पर दिव्य पुरुपको 


प्राप्त हो जाता है”, “बह, जो कि 
उस पख्रह्मको जानता है, त्रह्म ही हो 
जाता है”, “हे सोम्य ।! जो भी उस 
छायाहीन, अशरीर, अलोहित, शुद्ध 
अक्षर ब्रह्मको जानता है | वह सनैज्ञ हो 
जाता है ]”? “वह सब कुछ जानता 
है”, “उस जाननेयोग्य पुरुपको 
जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित न 
करे”, “उस अवस्थामे एकत्व देखने- 
वाले पुरुषको क्या मोह और क्‍या 
शोक हो सकता है?” “ज्ञनसे 
अमरत्वको प्राप्त होता है” 


ध्शा० ११ )। “भूतेषु भ्रूतेपु | “बुद्धिमानलोग से समस्त प्राणियोंमें 


अध्याय १ ] शाइरसाष्याथ ५ 
र्यकि 24 ४९20७ “किट न्यास 22, वरपक “्कह<८29७ 42% कएड20७, व्याप्ऊ 2० ९८2७ ब्या209 (४22... 
विचित्य धीराः ग्रेत्यास्माह्नोकाद- । उपलब्धकर [ मृत्युके पश्चात्‌ ] इस 
सृता भवन्ति।” ( के० उ० २५) | छोकसे जाकर अमर हो जाते है??, 
“अपहत्य पाप्यानमनन्ते स्वर्गें | £ जो पराम्रत्िध्ाको जानता है 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति” (क्षे० | हें | पापको प्यागकर विनाशरहित 
उ० ४९) | “तन्मया अमृता वे ! छुखमय खर्य-प्रकाश परम महान्‌ 

ब्रह्ममे प्रतिष्ठित है”, भ्ये 
व्थूबु/! (श्रेवा० उ० ५।६)। | अत 


४ | अह्मस्वरूप होकर निश्चय ही अपर 
। ; 

तद्वात्मत्तत्व॑ देह एक ह- कप 

त्मतत्च॑ प्रसमीक्ष्य देही एक । हो गये”, “उस आत्मतखका 


इत्ाथों भबते वीतशोकश साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव 
(श्रेता० उ० २।१४)। “थ , कतक॒त्य और शोकरहित हो जाता 
एतडिडुरततास्ते भवन्ति/ (दृ० है”, “जो इसे जानते हैं, अमर हो 
डउ० ४ | ४। १४ )। “ईशं त॑ , जाते हैं”, “उस #श्ररको जानकर 
ज्ञात्वामता भवन्ति” ( श्रेता० | अमर हो जाते है”, “उसीको प्राप्त 
उ० ३। ७ )। “तदेवोपयन्ति/'। | होते हैं?', “इसे अनुभव करके जीच 
“निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति/” | परमशान्ति प्राप्त करता है””, “उसे इस 
( क० उ० १।१॥१७ )। “तम्ेब॑ | +कार जानकर यह मृत्युके बन्धनोंको 
ज्ञात. सृत्युपाशांश्छिनति” | कट देता है”, “'ूर्वकालमे जिन 
(श्रेता० उ० 9। १५ )। “श्ेपूर्व देवता और ऋषियोंने उसे जाना 


दे | बिहु” (खेता० | 70 हो गये !7 “| अपनी 
तो कंपाअ ते तु! ६ खंता? | पदक खित उन परमात्माको जो 


3०५।६ )। “तिषांज्ञान्तिः शाश्वती | देखते है ] उन्हे ही नित्य शान्ति 
नेतरेषाम्‌!! ( क०उ०२॥२।१३)। | प्राप्त होती है औरोको नहीं।” 

“बुद्धियुक्तो जद्तीह |. समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त 

उमे सुकृतदुष्कृते ।! | हुआ पुरुष [ ज्ञान-आतिके द्वारा ] 

(गीता २। ५० ) | पुण्य और पाप दोनोको इसी छोकमे 


“कर्मज चुद्धियुक्ता हि । त्याग देता है”, “समत्वबुद्धिसे युक्त 


वजन हि मी कब च्योन्‍कक ने व्ल्न व्लाजन ढ. 


5 श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
ब्यर्सयक चिट व्यापि ब्ॉफट2 ब्यरिटे व्यसटक ब्वस्टि पल; ब्हॉसेिट नहर ब्यएिीटफ न्यर्सिटिटेडन, 
फूल त्यकत्वा सनीषिणः ! .. पुरुष कर्मजनित फ़छ ( इशानिष्ट 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः देहकी प्राप्ति ) को त्यागकर ज्ञानी 
पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥/” | हो जीते-जी जन्म-बन्धनसे मुक्त 
(गीवा २ । ५१) होकर समस्त उपद्रवोंसे रहित मोक्ष- 


“सत॑ ज्ञानएवेनेव | नामक परमपद प्राप्त करते हैं”, 
वृजिन॑ संतरिष्यसि ।! । “तू ज्ञानरूप नौकाके द्वारा ही 
“ज्ञानापिः सर्वकर्माणि , सम्पूर्ण पापोंके पार हो जायगा”', 


भस्मसात्कुरत॑ तथा ।” | “उसी प्रकार ज्ञानहप अग्नि 
(गीता ४ | २६-२७ ) सम्पूर्ण कमोंको भस्म ( निर्वीज ) 

रा था वरि है है 
एतइूबदृध्वा बुद्धिमान्‍्ला- कर देता हैं”, “हे भारत ! इस 
गा है बा | ) रद्तम गालको जानकर ही मनुष्य 
गीता १५। २० न है” 
“ततो मां तच्चतो ज्ञात्वा | हज 3४822 
विशते .. तद्नन्तरम !” सुझे तत्ततः जानकर तत्काल 
(गीता १८ । ५५) | मुननहोमें प्रवेश कर जाता है”, ''इन 


“सर्वेपामपि चेतेषा- सब साधनोंमे आत्ज्ञान ही उत्कृष्ट 
मात्मज्ञान॑ परं स्वृतम्‌ । | माना गया है तथा सम्पूर्ण विद्याओंमे 
तद्चग्रय॑स्वविद्यानां भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि 
ग्राप्यते हम्ृतं यतः।« | उससे अम्रतत्वकी प्राप्ति होती है। 
ग्राप्यैतत्कृतकृत्यों हि इसे ग्राप्त कर लेनेपर ही द्विंज कृत- 
ह्विजो भवति नान्‍्यथा ॥ | इत्य होता है, अन्य किसी प्रकार 

एवं यः सर्वेभृतेषु नहीं । इस प्रकार जो मन-ही-मन 
पर्यत्यात्मानमात्मना । सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्माको ही देखता 

स सचंसमतामेत्य है वह सबमें साम्यबुद्धिको प्राप्त करके 
अज्षाभ्येति सनातनम्‌।। | सनातन ब्ह्मको प्राप्त हो जाता है, 
सम्यग्दशनसम्पन्नः तथा सम्यग्दए्िसि सम्पन्न होनेके 


० १] निवध्यते 
कमेसिन॑ निवध्यते। | कारण वह कमोंसे बन्धनको प्राप्त 


अध्याय १ ] 


दर्शनेन  विहीनस्तु 
संसार॑ प्रतिपच्चते ॥* 
“कमेणा वध्यते जन्तु- 
विद्या च विम्युच्यते | 
तस्मात्कम न कुपेन्ति 
यतयः. पारदशिनः ॥ 
ज्ञान निःश्रेयसं प्राहु- 
चेद्धा निश्रयदर्शिनः । 
तस्माज्जानेन शुद्धेन 
मुच्यते सर्वपातकें! ॥॥! 
“एवं मृत्युं जायसानं विदित्वा 
ज्ञानेन विद्वां स्तेज अभ्येति नित्यम्‌। 
ने विचते हन्यथा तस्य पन्था- 
सतं सत्वा कविरास्ते प्रसन्नः ॥/!! 
(से श्रज्ञुस्थेश्वरज्ञाना- 
हिशुद्धि! परमा मता 
“अय॑ तु परमो धर्मो 
यद्योगेनात्मद्शनम्‌ ॥! 
“आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो 
न विभेति कुतशथ्॒न | 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 
दथवान्यकृता्यात्‌ ॥। 
“न जायते न ग्रियते 
न वध्यो न च घातकः । 
न बध्यो वन्धकारी वा 


शाइरभाप्यार्थ ड़ 
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नहीं होता । जो पुरुष इस इश्सि 
रहित है वह ससारको प्राप्त होता 


| है”, “जीव कर्मसे बँघता है और 


ज्ञनसे मुक्त हो जाता है, इसलिये 
पारदर्शो मुनिजन कर्म नहीं करते। 
स्थिखुद्धि प्राचीन आचायोंने 
ज्ञानको ही मोक्षका साधन बतलाया है, 
अत' छुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है”, “(इस प्रकार 
मृत्युकी अवश्य होनेवाली जानकर 
विद्ान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेज,- 
स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसके लिये कोई और मार्ग 
नहीं है, उसे जान लेनेपर विद्वान्‌ 
प्रसन्नचित हो जाता है”, 
“परमात्माके ज्ञानसे जीवकी आत्य- 
न्तिकी शुद्धि मानी गयी है”, 
“योगसाधनके द्वार आत्माका 
साक्षात्कार करना-यही परमधघर्म 
है”, “आत्मज्ञानी शोकसे पार 
होकर मृत्यु, मरण अथवा किसी 
अन्य कारणले होनेवाले भय--- 
इनमेंसे किसीसे भी नहीं डरता”?, 
“परमात्मा न उत्पन्न होता है, न 
मरता है, न मारा जाता है. और न 
मारता है, वह न तो बॉधा जानेवाला 


न मुक्तो न च मोक्षद!॥ | है और न वॉपनेवाल है तथा न मुक्त 


पुरुषः परमात्मा तु 
यदतोज्न्यद्सच तत्‌ ।” 


है और न मोक्षग्रद ही है, उससे 
मिन् जो कुछ है वह असत्‌ ही है ।” 


८ श्वेताश्वतरेपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


७ ब्यािटक वीक बरलिटिका, अस्डिकच्यर्सियन- बफिथि न्वर्डिये बरसियिक बरस न्यर्ि20- चॉर्टिए 


एवं श्रुतिस्टृतीतिहासादिप 


की 


इस प्रकार श्रुति. स्वृति' और 
इतिहासादिमि ज्ञान ही मोक्षका 


ज्ञानस्पेव मोक्षसाधनत्वावगर्मा- | साधन जाना जाता हैं, अतः इस 


चुज्यत एवोपनिपदारम्भः । 


किंचोपनिषत्समाख्ययेव ज्ञान- 


है 


ञ्नै [कल 
उपनिपत्समाख्य- स्थेव परमपुरुषा् 
यापि शनस परम- साधनत्वसव- 


श्् 


[ ज्ञान-साथक ] उपनिपद्‌को आरम्भ 
करना उचित ही है । 

इसके सिवा उपनिषद्‌ नामसे 
भी ज्ञानका ही परमपुरुषार्थमें साधन 
होना जाना जाता 6 । जाननेका 
प्रकार यह है---उपनिपद्‌ “यह 


पुस्षार्थथाधनलम शस्यते | तथा हि | उप और नि उपसर्गपूर्वक बिशरण, 
0 ८ ५ विनाश हे और 
उपनिषदित्युपनिपूर्वस्थ सदेवि- | विनाश, गति और अवसादन 


शरणगत्यवसादनाथेस्थ रूपमा- 
चक्षते । उपनिषच्छव्देन व्याचि- 





( अन्त ) अर्थवारे सद्‌ धातुका 


रूप बतलाया जाता है । उपनिषद्‌ 


शब्दसे, हम जिस ग्रन्थकी व्याख्या 
ः चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपाच 


ख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्वस्तुविषया | बस्तुको विपय करनेवाले ज्ञानका 


विद्योच्यते । तादथ्यादुग्नन्थोःप्यु- 
पनिपतु । ये सुझनुक्षयों दशालु- 
अ्रविकविपयवितृष्ण। सन्त उप्‌- 


निपच्छव्दितविदां तब्निछठतया 
निश्रयेन. शीलयन्ति तेपाम- 


पिद्यांदेः संसारवीजय विशरणा- 
हिनाशात्पर्॑नह्नगमयित॒त्वादू भें 


जन्मजरामरणायुपद्रवावसादयित्‌- 


कथन होता है । उस ज्ञानकी, प्राति 
ही इसका प्रयोजन है. इसलिये यह 
ग्रन्थ भी उपनिपद्‌ कहा जाता है. । 
जो मोंक्षकामी पुरुष इुष्ट और श्रुत 
विषयसे विरक्त हो उपनिषद्‌ शब्दसे 
कही जानेवाली विद्याका निश्चयपूर्वक 
तत्परतासे अनुशीरन करते है 
उनकी ससारकी बीजभूता अवियादि- 
का विशरण--विनाश हो जानेके 
कारण, उन्हे परत्रह्मके पास छे 


के कारण और उनके जन्म- 


मरणादि उपद्रवोका अवसादन (अन्त) 


अध्याय १ ] शाहइरसाष्याथे ९, 
कई 2७ आप नि प- व्या्सिसिकक पाई सियट 2 क- गई पट क, कपल यिएक पद: ब्यरेरिियट कर याद नहर टकक कर 
त्वादुपनिपत्समाख्ययाप्यन्यकृता- | करनेके कारण यह उपनिपद्‌ हैः 

ह इस प्रकार नामसे भी अन्य सब 
त्परं श्रेय इति अक्मविद्योपनिष- | साधनोकी अपेक्षा परम श्रेयस्कर 


दुच्यते । 

नतु भवेदेवमुपनिपदारम्भो 

कर्मणामपि. यदि. विज्ञानस्थैव 
मोक्षसापनल- सोक्षसाधनत्व मवेत्‌। 

मिल्ादगः थे चैतद्सि । कर्म- 
णामपि मोक्षसाघनत्वावगमात्‌-- 
“अपास सोममम्ता अभूम ।! 
“अक्षुय्य॑ ह वे चातुर्मास्ययाजिनः 
सुझृतं भवति” इत्यादिना । 

न स्वेतद्स्ति, श्रुतिस्मृतिषिरो- 
धान्न्यायविरोधाच । 
... श्रुतिषिरोधसावतू-- 
धद्यथेह कर्मजितों लोकः 
पीयत  एचमेवास॒त्र. पुण्य- 
जितो लोकः प्लीयते ( छा० उ० 
८।१।६)। “समेव॑ विद्धान- 
सत इह भचति” (नूसिंह पूर्व॑० 
१११६ ) नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते- 
ज्यनाय” ( श्रेता० 3० ६।१५)। 


उक्ताशिपनिरास 


होनेके कारण त्रह्मविद्या 'उपनिषद्‌” 
कही जाती है । 

पूर्व ०-यदि विज्ञान ही मोक्षका 
साधन होता त्तो इस प्रकार ( इस 
| उद्देव्यससे » उपनिपदूका आरम्भ 
किया जा सकता था; किन्तु ऐसी 
वात हैं. नहीं, क्योकि “हमने 





। ५ ० 
सोमपान किया है, अत हम अमर 


| हो गये है””, “'चातुर्मास्ययाग करन्के 
वालेका पुण्य अक्षय होता है” 
इत्यादि वाक्योसे कर्मोका भी 
। मोक्षसाधनत्व स्त्रीकार किया गया है । 


।.. पिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं हैं, 
क्योकि इससे श्रुति-स्वृतियोका 
विरोध है और यह युक्तिसे भी 
विरुद्ध है । श्रुतिका विरोध तो इस 
प्रकार है--“जिस प्रकार यह कर्म- 
द्वारा उपार्जित लोक क्षीण हो जाता 
है उसी प्रकार वह पुण्यद्वारा प्राप्त 
लोक भी क्षीण हो जाता है”, 
“उसीको जाननेवाछा पुरुष इस 
लोकमे अमर हो जाता है”, 
“क्षप्राप्तिक लिये कोई दूसरा मार्ग 
नहीं है”, “कर्म, प्रजा अथवा घनसे 


१० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


नर्स, बल प्लर्पियेक न्यडियि० न्यास न्लिटिक नाजियि- नयी ब्यर्सकियक बिग नहएिय आज: 


“व्‌ कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अम्ृतत्वमानशु/ (कैच ० 
३)। “घ॒बा होते अच्ठा यज्ञ 
रूपा अशटदशोक्तमबर् येपु कम । 
एतच्छ्रेयो येज्मिनन्दन्ति शूढा 
जराम्नत्यु ते पुनरेचापियन्ति' 
(शु० 3० १३२। ७)। “ता- 
स्थकृतः कृतेन ( शु० उ० १। 
२॥ १२)। 
“कर्मणा वध्यते जन्तु- 
विंचया च विमुच्यते । 
तस्मात्क्म न कुवेन्ति 
यतयः पारदशिनः ॥! 
“अज्ञानमलपूणत्वात्‌ 
पुराणो मलिनः स्मृतः | 
तरक्षयाह भवेन्युक्ति- 
नॉन्यथा कर्मकोटिसिः ॥! 
“अजया कमेणा युक्ति- 
घैनेन च सतां न हि। 
त्यागेनेकेन मुक्ति: सथा- 
त्तदभावे अ्रमन्त्यहो |” 
“कर्मेंद्ये. कमैफलालुरागा 
स्तथानुयन्ति न तरन्ति सत्युम ।! 


नहीं, किन्हीं-किन्हीने त्यागसे ही 
अमरत्व प्राप्त किया है?”, “जिनपर 
ज्ञानकी अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीका कर्म 
अवलम्बित कहा गया है वे [ सोलह 
ऋत्विकू यजमान और यजमानपत्ती-] 
ये यज्ञके अठारह रूप अख्थिर खव॑ं 
नाशवान्‌ हैं; जो मूढ “यही श्रेय है 
ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं वे फिर भी 
जरा-मरणको प्राप्त होते हैं ।!” “इस 
ससारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं है, 
अत' [ अनित्य फलके साधक ] 
कर्मसे हमे क्‍या प्रयोजन है?” 


[ अब स्व्ृतिका विरोध दिखलाते 
हैं--.] “जीव कर्मसे बँघता है. और 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है; इसीसे 
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते””, 
“अज्ञानहूपी मल्से पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरातन जीव महिन 
माना जाता है, उस मलका क्षय 
होनेसे ही इसकी भुक्ति होती है, 
अन्यथा करोडों कर्मोसे भी इसका 
छुटकारा नहीं हो सकता”, 
“सत्पुरुपोंकी मुक्ति प्रजा, कम अथवा 


| धनसे नहीं होती, एकमात्र व्यागसे 


ढी होती है; त्याग न होनेपर तो वे 
मटठकते ही रहते हैं?”, “'कर्मका 
उदय होनेपर उसके फछमें अनुराग 
होता है, अतः उसीका अनुगमन 
करते हैं,मृत्युको पार नहीं कर पाते,”” 


अध्याय १ ] शाइरसाप्यार्थ ११ 
सर्व  व्यॉर्पिट ७ आए ३ 9७ कप: कप 2 बकरएिपफ नई व कक वर: पक पहल: नए नि: पक. नई पट नर एक 
“नानेन विद्वांस्तेज अम्येति नित्य | ज्ञानके द्वारा बचिद्यात्‌ नित्य 
न विद्यत हान्यथा तस्य पन्‍थए॥॥” | “शको आप्त होता है, इसके 
कि ९ सिव्रा उसका कोई और मार्ग नहीं 
एवं त्रयीधममलुगपत्ना है |” “इस प्रकार केवल त्रयीधर्म 
गतागत कामकामा लभन्ते | ( बैदिक कम ) में छगे रहनेवाले 
(गीता ९ । २१) | सकाम पुरुष आबागमनको प्राप्त होते 


*श्रमाथमाश्रमाथ्रापि है”, “वस्तुतः तो ब्राह्मणादि वर्णोके 
चर्णानां . परमार्थतः ॥” / अ्ह्मचर्यादे आश्रम भी केवल श्रमके 
“आश्रपैने च वेदेश ' ही लिये हैं”, “आश्रमोंसे, वेदोसे, 


3; सांख्यैद्न वे | यज्ञोसे, सांख्यसे, अतोसे, नाना 
यह साख्येत्र तेस्तथा |; प्रकारकी भीषण तपस्याओसे और 


उम्नेसपोमिविविधे के हल हो 5 रे 
न दनेर्ननाविवर अनेको ग्रकारके दानोसे छोग उस 
धरपि ।  आत्माको ग्राप्त नही कर सकते; 
न लमन्ते तमात्मानं किन्तु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर 


लभन्ते ज्ञानिनः खयम्‌ ॥। लेते हैं”, “प्रयीप्रम अधर्मका ही 
हेतु होता है, यह किपाक (सेमर) 


थश्र यीधरममधम रथ 
की संनिभम्‌ फलके समान है | हे तात | सैकड़ों 
0 कस दिखा । दुःखोसे पूर्ण इस कर्मकाण्डमें कुछ 
नास्ति तात सुर्ख किख्वि- भी सुख नहीं है, अतः मोक्षके 
दत्र॒दुःखणताछुले । ' हुये प्रयल करनेव्राल्ष मैं त्रयीधर्मका 
तस्मान्मोक्षाय यतता ' किस प्रकार सेवन कर सकता हैँ”, 
कं सेव्या सया त्रयी !” | “अज्ञानरूपी वन्धनसे बेंधा होनेंके 
, अज्ञानपाशवद्धत्वा- | कारण जीव अमुक्त माना गया है; 
दरुक्तः पुरुषः स्ठृतः )। उस वन्धनकी निद्धत्ति ज्ञाससे हो 
जश्ञानात्तस्य निवृत्तिः स्या- सकती है, जिस प्रकार कि प्रकाशसे 


१. यह फल देखनेमें बहुत सुन्दर होता है। परन्तु इसमें कोई सार 
, नहीँ होता । 


र्‌ श्वेताभ्ववरोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
न्य32 ब्रज आपिटे न्ञरि2 बरस न्यायिक ब्ॉरियिक नये ब्याटिट कर बरसे बिक नई फि22त- 
स्रकाशात्तमसो यथा । | अन्चकारको । अतः अज्ञानका 
तस्माज्यानेन मुक्तिःस्या-.. ' रतिया क्षय होनेपर ज्ञानसे ही 


प्रि » + सी्ति होती हैं,” “त्रत, दान, तेप, 

दज्ञानस्य परेक्षयात्‌ || यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और 
“व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः , कर्मयोग-ये सब स्वर्गके ही हेतु है, 
सर्त च तीर्थाभ्रमकर्गयोगा! । के बे हे 0०820 | 
तु न और अनित्य हैं | किन्तु ज्ञान नित्य 
स्वरराधमेवाशुभसधुव॑. च॑ | ५ कद हज 


न्‍ए 


जशान्तिकारक और परमार्थस्वरूप है” 
ज्ञान॑ भुव॑ शान्तिकर महाथग्‌ ॥ “प्रनुष्य यज्ञेकि द्वारा देवत्व प्राप्त 
धयेदवत्वमामाति | करना है, तपस्यासे ब्रह्मलोेक पाता 


गन  स है, दानसे तरह-तरहके भोग प्राप्त 
हक कल 6३ | । करता है और ज्ञानसे मोक्षपद पाता 
ढानेन विविधान्भोगा- है'', “वर्मकी रस्सीसे पुरुष ऊपरकी 
ज्ञानान्मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥।! । ओर जाता है और पापरज्जुसे अधो- 
“धप्नरजज्या ब्जेद्ध्वे । गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो इन 
पापरज्ज्या त्जेदधः । | दोनोंको ज्ञानहूप खद्लसे काठ देता 

हय॑ ज्लानासिना छिक्चा है वह देहामिमानसे रहित ५ होकर 
बिदेहः जान्तिमच्छति॥१ | 2 पर्मअधम 

कु न कब दोनोंका त्याग करो तथा सत्‌-असत 
022 2%40 फेम कि6, दोनोंहीसे मुख मोड छो, इस प्रकार 
उभे सत्यानृते त्यज। | सत-असत्‌ दोनोकी आस्था छोड़कर 
उसे सत्यातते त्यकत्वा जिस (त्यागाभिमान ) के द्वारा उनका 
येन त्यजसि तत्त्यज़।” । त्याग करते हो उसे भी त्याग दो ।” 





एवं श्रुतिस्मृतिविगेधान्न कमे- इस प्रकार श्रुति और स्मृतियोंसे 

| विरोध होनेंके कारण तथा युक्तिसे 

साधनमम्ृतत्व॑ न्यायव्रोधान् । ' भी विरुद्ध होनेसे अम्ृतत्व कर्मसाध्य 
नहीं है । यदि उसे कर्मसाथ्य माना 

फंममाधनन्व मोक्षस्य चतुविध- जायगा तो मोक्ष भी चार ग्रकारकी 


अध्याय १ ] शाडरभाष्यार्थ १३ 
चर्लािटेफ- प्ाएिटेफक न किट कर बरस: १क ब्यट 2% वररििटिकक नये बपलि 2 ब्यापिटथ प्कॉर्ए ८ नही 3क ब्य:3ऋ, 
क्रियान्तर्मावादनित्यत्व॑ स्यात्‌ | क्रियाओके अन्तर्गत होनेसे अनित्य 
''.. ... &€ हो जायगा; क्योंकि जो क्रियासाध्य 
यत्कृतुक॑ तदानत्वामाते कर्म- झ्ेता है वह अनित्य होता है! इस 
नियमके अनुसार क्रियासाध्य वस्तुकी 
नित्यता नहीं देखी जाती | किन्तु 
नित्यश्व मोक्षः सर्ववादिभिरस्युप- , मोक्षको तो सभी सिद्धान्तवालोंने 
' नित्य माना है। चातुर्मास्ययागके 
गग्यते । तथा च्‌ श्रुतिश्रातुर्मा- प्रकरणमे ऐसी श्रुति भी है कि “हे 
हे . मर्व्य ! तू पुन. पुन्नररूपसे उत्पन्न 
सग्नकरणंे--प्रजामतु अजायस होता है, यही तेरा अमरत्व है ।” 
तथा “पुकृतम” ( अक्षग्य ह वे 
। चातुर्मास्ययाजिन. सुकृत भब॒ति ) इस 
सुकृतभिति सुकृतस्याश्षयत्व- | श्रुतिमे सुकृतका अक्षयत्व बतलछाया 
हे गया है और 'सुक्ृत' शब्द कर्मके 

मुच्यते | सुकृतशब्दश कर्मणि । ' अर्थमे प्रयुक्त होता है । 
नन्‍्वेव॑ तहिं कर्मणां देवादि-. झका-तव इस प्रकार तो 
पिहेतुस्वेन बन्धहेतुर देवत्वादिकी ग्राप्तिके हेतु होनेसे कर्म 
प्रापिहेत॒स्वेन चन्धहेतुत्वसेष | के हो कारण सिहर होते हैं ! 
सत्यम/ खतो चन्धहेतुत्व-. प्माघान-संचमुच, खयं तो वे 
0... चनन्‍्धनके ही कारण है। ऐसा ही 
मेव | तथा च श्रुतिः- करमेणा श्रुति भी कहती है---“कर्मसे 


साध्यय . नित्यत्वादशनात्‌ । 


तदु ते मर्त्याम्रतमिति | किंच। « 


जे अजनअन>-->« ०+“-++«+ जलन ७-० न 


१. उत्पाद्य) विक्रायं) सस्फार्य और प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफल हैं। 
जब कोई अविद्यमान वस्तु क्रियाद्यरा उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पाद कह्दते है; 
जैसे पट, पट आदि । एक बस्तुको दूसरे रूपमे परिणत करनेपर जो फल प्रात होता 
है उसे विकार्य कहते हैं जैसे हारको गछाऊर उसका कद्भुण बना दिया जाय । दोपको 
हटाना और गुणको प्रकट कर देना सस्काये हे जैसे किसो दर्पणकों विसक्र 
उसका मैल हटा दिया जाय और उसमें चमक पैदा कर दी जाय | किसी अप्राप्य 
बस्तुको क्रियाद्वारा प्रात करना यह ग्राप्य क्रियाफल है; जैसे गमनकरियाऊे द्वारा फिती 
आमविशेषर्म पहुँचना । 


१४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
बरलिय० किये बिक ब््सिटेक ्कार्टि ७ बलफियज बलि नया पक चयासिग 2 ब<ि22- ब्कॉर्पिड १ 
पितृलोक/” (ब्ु० उ० १।५। पितलोक प्राप्त होता है”, “ये सब 
१६) । “सर्व एवे पुष्यछोका 3'यणेकोंके ही भागी होते हैं; 
भवस्ति” (छा० ० २। २१। ' ई४ और पूर्तकर्मोकी ही स्वेश्ेष् 
१) | “इश्टापूत मन्‍्यमाना वरि् 30 म$ हम हा 
हर है । श्रेयःसाधनको नहीं जानते; वे छोग 
नान्‍्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमृढाः ।। सूर्गछोकके उच्च स्थानमे अपने पुण्य- 
नाक पृृष्टे ते सुक्ृतेज्नुभूत्वेम॑ कर्मके उपभोगके लिये प्राप्त दिव्य 
लोक॑ हीनतर॑ वा विशन्ति” (मु० देहमें पुण्यफ भोगकर इस मनुष्य- 
उ० १।२।१०)। । जेकमे या इससे भी निक्ृष्ट लोक 
“एवं कर्मसु निः्लेहा | ( पशुपक्षी भा मत अथवा 
थे केलित्पारद मन ह 80 3005 रह, श्स प्रकार 
हर ॥ हि । जो कोई कर्मोमे अनासक्त होते है वे 
विद्यामयोष्य॑ पुरुषों | ही पारदर्शी होते हैं”, “यह पुरुष 
न तु क्ममयः स्मृतः ॥! | जानस्वरूप है, यह कर्मप्रधान नहीं 
(हब अ्य्रीधर्ममनुप्रप्णन माना जाता”, “इस प्रकार त्रयीधर्म 
गतागत॑ कामकामा लभन्ते” | (केंवलवैदिक कर्म) में तत्पर रहनेवाले 
(गीता ९ । २१) | सकाम पुरुष आवबागमनको प्राप्त होते 
इति । | रहते हैं”? इत्यादि । 


यदा पुनः फलनिरपेक्षुमीश्च-| किन्तु जब कोई पुरुष फलकी 
गर्ष कर्मानुतिष्ठनि .. इच्छा न रखकर केबल भगवानके 
गधे कमोनुतिप्टन्ति तदा मोक्ष मल 


लिये ही कर्मोका अनुष्ठान करते हैं 

साधनजानसाधनान्तःकरणशुद्धि- | 7 + गोकषके साथत ज्ञानकी साधन- 

भूता अन्त करण-शुद्धिकि साधन 

होकर परम्परासे मोश्षके साधन होते 
भवति । तथाह मगवानु-- | 0 न भजन कहा है... 

हे हे । जो पुरुष [ कर्मफलकी ] आसक्ति 

अद्मण्याघधाय कमोणि | छोडकर भगवानक. समर्पण- 





साधनपारम्पर्यण._ मोक्षसाधन 


अध्याय १ | शाइरसाप्या्थ श्ण्‌ 
व्वड2० कफ नाएकीयक कापियेत या बी: ब्वरिसि ब्वाियिक नहर नआए22 आए 22, बढप८३ 


सद्भग त्यक्त्वा करोति यः। | पूर्वक कर्म करता है वह जलसे 


लिप्यते न स॒ पापेन कमलके पत्तेके समान [ उस कर्मके 
पद्मपत्रमिवाम्भसा । | झुमाञझुम फलरूप ] पापसे छिप्त 
कायेन मनसा बुद्धया नहीं होता”, “योगीलोग फलविपयक 
केवलेरिन्द्रियरपि ॥ | आसक्ति छोडकर केवल शरीर, मन, 
योगिनः कर्म कुचेन्ति बुद्धि और इन्द्रियोंसे अन्त'करणकी 


सड्ज त्यक्त्वात्मश॒ुद्धये |” | छेद्धिके लिये कर्म किया करते हैं”, “हे 
(गीता ५ ) १०-११) | कुन्तीनन्दन ! तुम जो कुछ भी कर्म करत 


“यत्करोषि यदश्नासि हो, जो कुछ खाते हो,जो कुछ [ श्रौत 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | | या स्मार्तमज्ञरूप ] हृबन करते हो, जो 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय कुछ तप करते हो और जो कुछ 
तत्वुरुष्ष.. मदर्पणम््‌॥ | दान देते हो वह सब मुझे अर्पण 
शुभाशुभफले रेव॑ कर दो । ऐसा करनेसे तुम शुभाशुभ 
मोक्ष्ससे कर्मबन्धनेंः। | फछरूप कर्मके वच्चनसे छूट जाओगे 
संन्यासयोगयुक्तात्मा | और सन्यासयोगसे युक्त हो जीते-जी 


विम्ुक्तो. माषपैष्यसि |! ही कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर देह- 
(गीता ५ । २७-२८) : पात होनेके वाद मुझे ही प्राप्त 
इति | ' होगे'”, इत्यादि । 


तथा च मोश्षे क्रम॑ शुद्धथभावे.. इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे 
मोशामाव॑ कर्ममिश्र॒तच्छुड्डिं. न गेम क्रम, चित्तमद्धिके अभावमे 
| मोक्ष न होना और कर्मेकि द्वारा चित्तकी 


हि मे 
कल कि | शुद्धि होना--ये सब ठिखाये गये 
| है---“थोगी पहले वेदाध्यायी, फिर 

कमेन्यासी ततः परम्‌। । यज्ञकता, तत्वश्रात्‌ कमेसनन्‍्यासी और 

ततो ज्ञानित्वमस्येति | फिर ज्ञानित्र प्राप्त करता हैं इस प्रकार 


योगी मुक्ति क्रमाछ्मेत्‌ ॥”” , चह क्रमश मुक्तिलाम करता है 


श्द श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 
नियत यईएि, बारी ब्वी2%- ब्रेक, ब्यर्प्किये ७ ब्यार्टिवटेक बरप्टिटेक्‍क ब्विफक बॉसिडिटिक्‍७- बॉर्ि2 नॉट2क 


0. | | 

“अनेकजन्मसंसार- | जबतक अनेकों. जन्मके 
चिते. पापसमुचये ।  सासारिक ससर्गसे सद्चित हुआ 
नाक्षीणे जायते पंसां | 'पपुञ्ञ क्षोण नहीं होता तबतक 
गोविन्दामियुखी मतिः॥” | छोगोकी बुद्धि भगवानकी ओर प्रदत्त 
“जन्सान्तरसहसेपु | नहीं होती ।” “हजारों जन्मोंकि 
तपोज्ञानसमाधिमिः | पीछे तपस्या, ज्ञान और समाधिके 
नराणां श्वीणपापानां ' द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये है 
कृष्णे भक्ति प्रजायते ॥! ' उन्हीं लोगोंकी भगवान्‌ क्ृष्णमे भक्ति 

मागयो , होती है ।? “इस लोकमे ग्रॉका 
“बापक छयत्र । दीर्त इस लोकमे पापकर्मोक 


महापक्तिविरोधकृत्‌.। | कक ही आत्यन्तिकी सुक्तिका 
बंदर घतने चलन! , विरोधी है, अत. ससारसे डरनेवाले 
कार्येः संसारमीरुणा॥” | पुरुषको उसीके नाशका हि पक प्रयत्न 
“पुवर्णादिमहादान- | करना चाहिये |?” “ुवर्णदानादि 
पृष्यतीथावगाहने! । बडे-बडे ढानोसे, कि पवित्र तीथोंमे 
शाररैथ महाहशीः | स्नान करनेसे और शास्त्रानुकूछ 
शात्रोक्तेसच्छमो मवेत्‌ ॥/” | «महान, कड्टोके सहनसे 
“देवताश्रुतिसच्छाल- । उसका नाश हो सकता है।” 
श्रवेः प्यध। देवाराधन, श्रुति और सच्छालकि 
मुरुशुभपणशैष और पवित्र तीर्थस्थानोंके दर्शन 
पाप गति: गुरुकी सेवा करनेसे भी पापका 

याज्ववसक्योध्पि शुद्धथपेक्षां 2 कहे 
याज्षवल्क्यजी भी ज्ञानमें चित्त- 


तत्साधनं च्‌ दर्शयति--- 
“कर्लव्यागयशुद्धिस्तु | थुद्धिकी अपेक्षा और उसके साधन 


भिश्लुकेण . विशेषतः | प्रदर्शित करते हैं--...“ज्ञानोत्पत्तिकी 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वा- । हेतु होनेसे मिश्लुको स्व॒तन्त्रता (मुक्ति) 
त्खतन्त्रीकरणाय च॥ |्रोतत करनेके लिये विशेषरूपसे 
.... (याइ० यतिधर्म० ६२ ) | चित्तकी झुद्धि ही करनी चाहिये। 
सालिनो हि यथादश्नों | जिस प्रकार मलिन दर्पणमें अपना 


रैपालोकस्य न क्षमः। [रूप नहीं देखा जा सकता उसी 








अध्याय १ ] शाडरभाष्याण १७ 
बिपिन टिक नस टेक चर; ब्लॉक नि पक नए प्यॉर्टट 2 न वहपे ७ च्कॉपििटि पक ब्ॉॉपिटटिपक, 
तथाविपक्रकरण प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
आत्मज्ञानस्य न क्षुम४ ।!” | ( वासनारहित ) नहीं है वह आत्म- 
( याश० यतिधर्म ० १४१ ) | ज्ञान ग्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 
“आधचार्योपासन बेद- रखता ।” [ अब चित्तश॒ुद्धिके साधन 
शासार्थस्थ पिवेकिता । | वंतलाते हैं--] “गुरुसेवा, वेद और 
सत्कर्मणामनुहान शात्रके तात्पयय॑का विवेचन, शुभकर्मो- 
५.20. ......ढ. | का आचरण, सत्पुरुषोका संग, अच्छी 

सद्भः साद्धगिर। शुभाः ॥। ं ४ गेर 
जे साक्षाएर हु वाणी बोलना, श्षीमात्रके दर्शन औ 


, “पोलकालस्मावगमः स्पर्शका त्याग, समस्त प्राणियोंमे 
ु पवशतात्पदश नम | आत्मदृष्टि करना, परिग्रहका त्याग, 
- त्याग तह कं पुराने कापाय वल्ल धारण करना, 
गिकावायधारणगर्‌ ॥ | विषयोंकी ओरसे इन्द्रियोंकी रोकना, 
'विषयेन्द्रियसंरोध- है तन्द्रा और आल्स्यको त्यागना, 
सन्द्रालयविवजनप। 


देहतत्तका विचार, प्रदृत्तिमें दोष- 


शरीरपरिसंख्यान ह 
अवृत्तिष्यघद्शनम्‌ ॥| दर्शन, रजोगुण और तमोगुणके 
नीरजस्तमसा सत्व- त्यागद्ारा सत्तगुणकों बढ़ाना, किसी 


प्रकारकी इच्छा न करना और 
हि 5 मनोनिग्रह-इन उपायोके - द्वारा 
, एत्तरुपायैः संशुद्ध- पल हे र 
सच्त्योग्यम्नती भवेत्‌ ॥” जिसका अन्तःकरण पत्रित्र हो गया 
(यान० यतिधघर्म० १५६-१५९ ) है वह योगी अमृतत्व ( मोक्ष ) को 
4 प जाता 99 0 
“यो चेदाः पुराणानि प्राप्त हो जाता है है “मदद 
विधोपनिषदस्तथा । | पुराण, ज्ञानमय उपनिपदू्‌, छोक, 
कप कप कप है. ५ थे ५ 
कोका। सत्रांणि भाष्याणि सूत्र, भाष्य तथा और भी जहॉ-कहीं 
१ भाष्यका लक्षण इस अकार बताया गया है--- 
उूत्रस्थ॑ पदमादाय पदैः. चन्नानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्वन्ते भाष्यं साप्यविंदों बिदु ॥ 


जिसमें कि सूत्रके पर्दोको लेकर तदनुकूछ अन्य पद [ अर्थात्‌ उनके पर्याय- 
बै० उ० ३-४-- 


शुद्धिनिःस्पृहता शमः । 
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यचान्यद्ाद्यय॑ कचित्‌॥ कुछ शात्र हैं वे सब एवं 
वेदानुबचनं॑ यज्ञो 

ब्रह्यचयं तपो दमः | 
श्रद्धोपचासः खातल्त्य- 


सात्मनो ज्ञानहेतवः ।॥! 
( याज० यति० १८९-१९० ) 














वेदपाठ, यज्ञानुष्टान, ब्रह्मचर्य, तप, 
इन्द्रियदमन, श्रद्धा, उपवास और 
स्वतन्त्रता ( दूसरे किसीकी आशा 
न रखना ) ये सब आझ्मज्ञानके 
साधन हैं ।”” 


तथा चाथचंणे विशुद्धयपेक्ष-| इसी प्रकार अथवैवेदीय उपनिपदूमें 


मात्मज्ञान दर्शवति-- भी आत्मज्ञान चित्तशुद्धिकी अपेक्षा 
। दिखलाते कह 
/“जन्मान्तरसहसेपु ही है सर कप बक 
तदा पर्यन्ति योगेन 


पुरुष योगके द्वारा संसारका उच्छेद 
करनेवाला [ ज्ञानरूप ) महान्‌ 
साधन देख पाते हैं।” “जिस 
चित्तके शुद्ध और निर्मल हो जानेपर 
जिनके दोप क्षीण हो गये हैं वे 
यतिजन सम्पूर्ण भूतोको आत्मस्वरूप 
ही देखते हैं !” बृहदारण्यकमे भी 
यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन” | रे अत्माको ब्राह्मणणण वेद- 
(बृ० 3०४७ | ७ | २२) इति पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवासंके 

के वरिविदिपहेत॒लय द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं?” इस 
इहदारण्यक  विविदिपाहेतुत्वं | वाक्‍्यदारा श्रुति यज्ञादिको जिज्ञासाका 
यज्ञादीनां दशयति । हेतु प्रदर्शित करती है । 


कत्ल र- >> >> 


चाचऊ झब्द ] और कुछ स्वामिमत पद रहते हैं उसे भाष्यका लक्षण जाननेवाले 
“आपष्य? मानते हैं । 


संसारोच्छेद्न महत्‌ |! 
( योगशिख० १। ७८-७९ ) 
“यर्मिन्विशुद्धे विस्ने च 
चित्ते य आत्मव॒त्प्यन्ति यतयः 
ध्षीणदोषाः |” “तमेत॑ वेदालु- 
चचनेन जाह्षणा विविदिषन्ति 
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ननु “विद्यां चाविदयां च| शर्प॑०-किन्तु “जो विद्या ( ज्ञान ) 
कर्मणामप्य-. येस्तद्वेदीमय *सह और अबियया ( कर्म ) इन दोनोको 
खलददेतत्वनू ( इशा० उ० ११ ) साव-साथ जानता है”, “तप और 
“तपों विद्या च विप्रस्थ नेश््ेय- | शा ये ताहमणके निःश्रेयसके उत्ह 
साधन हैं” इत्यादि वाक्योंसे तो 
सकर परप्‌।” इत्यादिना कमेणाम- | _ दा भी अगु्तलकी पतिग है 
प्यमृतत्वप्राप्तिहेतुत्वमवगम्यते । | होना जान पडता है १ 
सत्यम्‌, अवगम्यत एवं तद- | पिद्धान्ती-ठीक है, जान तो 
तब्च थपे-  पेक्षितशुद्धिद्वारेण न | पड़ता ही है; परन्तु ज्ञानके लिये 
क्षिव्शुडिदरेण च साक्षात्‌ | तथा | अपेक्षित चित्तशुद्धिके ढ्वारा ही कर्मका 
न साक्षाद हि-“'बिद्यां चाविद्यां| अशृतत्में हेतुत्व है, साक्षात्‌ नहीं। 
च! (इशा० उ० ११)। “तपो | इसीसे “विदा चाविद्या च” तथा 
विद्या च विप्रस्थ नेःश्रेयसकर | “तपो विद्या च भ्रिप्रस्थ नैश्रेयसकर 
परम ।” इत्यादिना ज्ञानकर्मणोनिः-| परम” झतयादि वाक्योंसे जन और 
श्रेयसहेतुत्वममिधाय कथमनयो- | केरमका नि'श्रेयसमे हेतुत्व बतलाकर 
सड्भेत॒त्वमित्याकाड्वायां “तपसा | ऐसी जिज्ञासा होनेपर कि ये किस 


कर्मप॑ हन्ति विद्ययास्ततमशुते ।” | “आर उसके हेतु है" तपसा कर्म 
“अविधया स॒र्चु तीर्ता विचया- दा विबयाश्वतमश्जुते नः हे पे 

अविद्यया मृत्युं तीत्वों विबयामृत- 
सतमझुते” (ईशा० 3० ११) मदनुते | इन वाक्यशेषोंसे कमका 
इंतिवाक्यशेपेण कण” करमप- | पपक्षयमें कारणत्व और ज्ञानका 
क्षयहेतुत्व॑विद्याया अम्रतप्राप्ति- | अमृतत्वप्राप्तिमे हेतुत्व प्रदर्शित किया 
हेतुत्व॑ ग्रदर्शितम्‌ । यत्र तु | है। और भी जहाँ कहीं शुद्धि आदि 
शुद्धयाद्यवान्तरकारयानुपदेशस्त- | अन्य कर्मोका उपदेश ढदिखायी न 
त्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनो- | दे वहाँ भी शाखान्तरोपसहारन्यायसे[ 


# तपसे पाप नष्ट करता है ओर शानसे अम्रतत्व प्राप्त करता है | ४ 
+ कर्मसे [ ससाररूप ] झत्युकी पार करके शञानसे अमृतत्व ग्राप्त करता है। 
4 जहाँ एक ही जातिके कर्म या उपासनाका वेदकी विभिन्न शाखाओंमें वर्णन 


| 
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परमंहारः कृर्तव्यः । उसका उपसहार (संग्रह ) कर लेना 
चाहिये । 
ननु“ुवेन्रेवेह कमाणि | र्ब०-किन्तु “कर्म करते हुए 
विघावा . जिजीविपेच्छत< ही सौ वर्षतक जीवित रहनेकी 
मोक्षतापनत्- इच्छा करे? ऐसा जीवनपर्यन्त 
माशिपति समा (ईशा० उ० कर्मानुष्टानका नियम रहते हुए ज्ञान 
२) इति यावज्ञीवकर्मानुष्टाननियमे | मोक्षका साधन कैसे माना जा 
सतिकथ॑ विद्याया मोक्षसाधनत्वम्‌ ? | सकता है * 
उच्यते-कम प्यधिकृतस्थाय॑ पिद्धान्ती-बतछाते है, यह 
नियम कर्माध्रिकारीके ही लिये है, 
परिषरति... भी भोनधिकृत जो कमके अधिकार और शाज्नाज्ञासे 
स्पानियाज्यस ब्रक्मवादिनः | तथा | वाहर है उस बद्यवेत्ताके लिये नहीं 
चे विढपः कर्मानधिकारं दशंयति है । इसी प्रकार श्रुति भी ब्रह्मवेत्ताको 
कर्मके अधिकारसे बाहर दिखाती है-- 
यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंकी आज्ञाके 
अधीन नहीं है और न यह शात्रका 
“गदर स्म॒ वे तत्पू्वें विद्वांसो- | अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रुक 
अमिह्त्र ने जुहवाश्वक्रिरे।! /एतं | ही सकता है,” “इसीछिये पूर्ववर्ती 
विद्वान्‌ अग्निहोत्र नहीं करते थे,” 
“इस आत्मतत्तको जान डेनेपर 
त्रह्मणडोग पुत्रेपणा, वित्तेपणा और 
पराायाभ ब्युस्थाथाथ मिक्षाच | छोकंपणाफ़ों छोड़कर भिक्षाचर्या 


ली अमल 


श्रात्ः--“/नतदविद्वानपिणा विधेय॑ 
न रुध्यते विधिना शब्दचारः | 











मे नमास्मानं बिदिन्चा त्राह्मणाः | 


पुत्रपगायात्र वित्तेपणायात्र छोक- 


हैक (एड इखशदश उसने फर था अनुणम्पी मैलीम भेद दियायी दें वह्टों अन्य 
दिल आई बुर अ धड़ अंग स्पमरिल करके स्यूननाओी प्रति कर लेनी चादिये। 
गली शान एगशंदरसापाप एहो £। इससे घिशद नापन अहायूसभाष्यके तृतीय 
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अध्याय २ | 


शाइरभाष्याथ 


२ 
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चरन्ति” (बू० उ० ३३५। १) 
“घतद्ू सम वे तद्िद्वांस आहु- 
ऋ पयः कावपेयाः किमर्था वय- 
मध्येष्यामहे किमथ्था वय॑ यह्ष्यामहे 
से ब्राह्मणः केन स्थाधेन स्थात्ते- 
नेच्ण एवेति।”यथाह सगवानू-- 


“गस्त्वात्मरतिरेव स्था- 
दात्मतृप्श्ष मानवः । 

आत्मन्येव च्‌ संतुष्ट- 
स्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 

लेब तस्य कृतेनार्थो 
नाकृतेनेह कथन | 


न चास्य स्वभ्ूतेषु 
कशथ्रिद्र्थव्यपाश्रयः |! 
(गीता ३े। १७-१८ ) 


५ तथा चाह भगवान्परसेश्वरो 
लेझ्ढे कालकूटोपारूयाने-- 
“ज्नेनतेन परिप्नस्य 
_त्यक्तसजस्यथ देहिनः । 
कतेव्य॑ नास्ति विभ्रन्द्रा 
अस्ति चेत्तचविन्न च ॥ 
द्ह्‌ लोके परे चैव हे 
करतेव्यं नासिि तस्य वे । 
- जीवन्मुक्तो यतस्तु स्था- 


' ह्मवित्परमार्थथ४॑_॥। 


हे 
+ 





करते थे,” “'्रह्मवेता काबपेय 
ऋषियोने सी यही कहा है--हम 
किस प्रयोजनके छिये अध्ययन करे 
और किस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यज्ञ 
करे ? वह किस प्रकार बह्मनिष्ठ हो 
सकता है, जिस प्रकार भी हो ऐसा 
( स्वेत्यागी ) ही होगा |” जैसा 
कि श्रीमगवान्‌ भी कहते है--- 

“जो पुरुष आत्मामें ही प्रेम 
करनेवाला, आत्मामें ही तृप्त 
और आमत्मामे ही सन्तुष्ट है, उसके 
लिये कुछ भी कर्त॑न्य नहीं है । उस 
पुरुषका इस छोकमे कर्म करनेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है और कम न 
करनेसे यहाँ उसे प्रत्यवाय आदि 
अनर्थकी भी प्राप्ति नहीं होती 
तथा सम्पूर्ण भूतेमे उसका कोई अर्थ- 
व्यपाश्रय ( अथैसिद्धिका सहारा ) 
भी नहीं है |”? 

लिड्डपुराणमे कालकूटोपार्यानमे 
ऐसा ही भगवान्‌ महेश्वर भी कहते 
हैं---“हे हिजिन्द्रणण ! इस ज्ञानके 
द्वारा निःसग हुए जीवको कोई 
कत्तेन्य नहीं रहता, यदि रहता है. 
तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। उसे इस 
छोक और परकछोकमे भी कोई कर्तव्य 
नहीं है,_क्योकि वास्तवमे ब्रह्मवेत्ता 
तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। 


४श्घ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 
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ज्ञानाम्यासरतो नित्य॑ 
विरक्तो दर्थवित्स्वयम्‌ । 
कर्तव्यमावमुत्सुज्य 
ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥। 
वर्णाश्रमाभिमानी य- 
स्त्यक्त्वा ज्ञानं दिजोत्तमाः। 
अन्यत्र रमते मूढः 
सोछ्ज्ञानी नात्र संशयः ॥ 
क्रोधो भय॑ं तथा ठोमो 
मोहों भेदों मदस्तमः | 
धर्माधमों च तेपां हि 
तदशात्च तनुग्रह। ॥ 
शरीरे सति वे छलशः 
सोध्विद्यां संत्यजेत्ततः । 
अविदां विद्यया हित्वा 
खितस्पैयेह योगिनः ॥ 
क्रोधाधा नाशमायान्ति 
धर्माधमों च नश्यतः । 
तरक्षयात्र शरीरेण 
न पुनः संग्रयुज्यते॥ 
स एव मुक्तः संसारा- 
हुःखतन्रयविवर्जितः।” 
तथा - शिवधर्मोत्तरे--- 
“जानामतेन तृप्तस्य 
५ . अझतदृत्यस्य योगिनः 
नेवास्ति किश्वित्कर्तव्य- 
मस्तिचेत्न स तत्तवित्‌। 


परमार्थतत्तको जाननेवाल्य ज्ञाना- 
भ्यासमें तत्पर विरक्त पुरुष कर्चन्यकी 
चिन्ता छोडकर केबल ज्ञानहीकों 
प्राप्त करता है | हे ब्िजश्रेष्ठ ! जो 
वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञानदृष्टिको 
त्यागकर मोहवश कहीं अन्यतन्र सुख 
मानता है वह अज्ञानी है, इसमें 
सन्देह नहीं | क्रोध, भय, लोभ, 
मोह, भेददृष्टि, मद, अज्ञान और 
धर्मोधम--ये सब ऐसे छोगोंको ही 
प्राप्त होते है और इनके अधीन 
होनेपर देह धारण करना पड़ता 
है | तथा शरीरके रहते हुए क्लेश 
अवश्यम्भावी है। अतः जीवको 
अविदयाका त्याग करना चाहिये | 
जो योगी विद्याद्ारा अविद्याका त्याग 
करके स्थित है. उसके क्रोधादि दोप 
तथा धम और अधघर्म इस लछोकमें 
रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं। 
उनका क्षय होनेपर उसका फिर 
शरीरसे सयोग नहीं होता, तथा 
वही त्रिविध तापसे छूटकर संसारसे 
मुक्त हो जाता है |? 

तथा शिवधर्मोत्तममें कहा है--- 
“जो योगी ज्ञानागृतसे तृप्त होकर 
कृतकृत्य हो गया है उसके लिये 
कोई कर्च॑व्य नहीं रहता, और यदि 
रहता है तो वह तत््ववेत्ता नहीं है। 
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लोकद्येउपि कर्तव्य॑ 
फिखिदस्य न विद्यते । 
इंहव स विमुक्तः स्था- 
हे समदर्शन |) 
त्सम्पूणः समदर्शनः ॥। 


तस्माहिदुपः करतंव्याभावाद- 
विद्यावद्धिपय. णवायं कुर्वल्नेते 
त्यादिकर्मनियमः । छुर्वन्नेवेति 
च्‌ नाय॑ करमनियमः किन्तु विद्या- 
साहात्म्य॑ दर्शयितुं यथाकामं 
कर्मानु्ठानमेव द्रषवव्यम्‌ । एतदुक्त 
भवति--यावज्ञीय॑ यथाका 
पृण्यपापादिक कुवेत्यपि विदुपि 
नकमलेपो भवति विद्यासामर्थ्या- 
दिति। तथा हि---ईशावास्य- 
मिद्‌* स्वेम्‌! (इशा० उ० १) 
इत्यारभ्य'तिन त्पक्तेन अन्नीया+ 
(ईशा० 3० १) इति विदुपः 
सर्वकर्मत्यागेनात्मपालनम॒क्त्वा- 
नियोज्ये ब्रक्मविदि त्यागकतेव्य- 


उसे दोनो छोकोंमे कोई कर्त्तव्य नहीं 
रहता चह सर्वथा पूर्ण और समदर्शाी 
होनेंके कारण इस छोकमे ही मुक्त 
हो जाता है |” 


अत'  विद्वानंके छिये कोई 
कर्तव्य न होनेके कारण "कर्म 
करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी 
इच्छा करे! इत्यादि रूपसे कर्म 
करनेका नियम केवछ अज्ञानियकि 
ही लिये है | अथवा यह समझना 
चाहिये कि 'कुर्नन्नेव” इत्यादि वाक्य 
कमका नियामक नहीं है, 
अपि तु ज्ञानकी महिमा दिखानेके 
उद्देश्यसे ज्ञानीके लिये] स्वेच्छानुसार 


| कर्मानुष्ठान प्रदर्शित करनेके लिये 


ही है | इसके द्वारा यह बतताया 
गया है कि विद्वान्‌ स्वेच्छासे जीवन- 
पर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कर्म करता 
भी रहे तो भी ज्ञानके सामथ्य॑से उसे 
उन कर्मोका लेप नहीं होगा । 
तात्पयये यह है कि ईशावास्यमिद«% 
सर्वम) यहॉाँसे लेकर 'तेन त्यक्तेन 
भुन्नीथा:” इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
परित्यागपूर्वक आत्मरक्षाका प्रतिपादन 
करनेपर वेद यह देखकर कि जिसके 
लिये कोई भी विधि नहीं की जा 
सकती उस बल्मवेत्ताक लिये 
सवेकमेपरित्यागका विधान करना भी 


श््छे 


श्वेताश्वत्रोपनिपद्‌ 
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तोक्तिरप्ययुक्तोवोक्तेति. मत्वा 
चकित! सन्वेदों विहुपस्त्याग- 
फरतेव्यतामपि नोक्तवान्‌। कु्ब- 
चेवेह लोके विद्यमान पुण्य- 
पायादिक के यावद्धीब॑ जिजी 
विपेत्‌ । न पृण्यादिवन्धभयात्पु- 
प्यादिकंत्यक्त्वा तृष्णीमवतिष्टेत। 
एवं तावत्कर्माणि क्ुव॑त्यपि 
बिदुपि त्वयीतो यावज्ञीवालुप्ठाना- 
दन्‍्यथाभावः खरुपात््रच्युतिः 
पुण्यादिनिमित्तसंसारान्ययों ना- 
स्ति। अधथवेतः कर्मानृष्ठानोत्तर- 
फालभाव्यन्यथाभावः संसारान्वयो 
नास्ति । यस्मात्वयि दिन्यस्त॑ 
न कर्म लिप्पते। तथा च श्रुत्य- 
न्तरमू--“न लिप्यते कर्मणा 
पापकेन! (ब॒० ० ४। ४७ २३)। 


% शानीमे कर्तृत्वामिमान नहीं होता 


इसलिये किसी भी प्रकारकी वासना न्‌ 
लिये पुण्यकमोमें ही प्रदत्त होता है और 


अनुचित ही है, चकित हुआ; अत' 
यह दिखानेके लिये कि मैने विद्वानके 
लिये कर्मत्यागकी भी त्रिधि नहीं की 
है, यह कहा हैं. कि ज्ञानी इस 
लछोकमे आजीवन यथाग्राप्त पुण्य- 
पापादि रूप कम करता हुआ 
जीनेकी इच्छा करे; उसे पुण्यादि 
फलके बन्धनके भयसे पुण्यादिको 
त्यागकर चुपचाप बैठनेकी आवश्य- 
कता नहीं है ।# क्योकि इस प्रकार 
यावजीवन कम करते रहनेपर भी 
तुझ ब्रह्मवेत्तका अन्यथासाबर--- 
खरूपच्युति अर्थात्‌ पण्यादिके कारण 
होनेवाला संसारका ससर्ग नहीं हो 
सकता । अथवा 'इत ? यानी 
कप्ोनुष्टानके पीछे होनेवाल्ा अन्यथा- 
भाव--ससारका ससगे नहीं हो 
सकता । क्योंकि तुझ बअद्यवेत्तामें 
स्थापित कर्म लिप्त (संपृत्त) नहीं 
होता । ऐसी ही अन्य श्रुतियां भी 
हैं---“ ज्ञानी पापकर्मोसि लिप्त नहीं 

और न उसकी भोगदृष्टि ही होती है। 


रहनेके कारण वह न तो पुण्यफलकी प्रापिके 
न आसक्तिवश पापकर्म ही करता है। 


उसके प्रारन्धानुसार उससे जो कर्म होते जन सत्य 
होता है उसके कारण वे उनमें पुण्य हैं पुरुषोंका जो इष्ट या अनिष्ट 


उन्हींकी दृष्टिस यहाँ शानीके कमोंको 
अपने द्वारा होते हुए कर्मोंमें शानीकी 
उसे उनका फछ न भोगना पड़े | पुण्य- 
जीवत्वका अत्यन्ताभाव होता है। 


था पापका आरोप कर छेते हैं। इसलिये 
उ'्य-पाप विशेषणोसि विशेषित किया है । यदि 
उण्य-पापदृष्टि रहेगी तो यह असम्भव है कि 
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# एवबंविदि पाप॑ कमे न छिप्यते” 
( छा० उ० ४७। १४७।३)। 
'तैने कृताकृते तपतः (चु० 
उ० 9७ ४। २२९)। “एवं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदयन्ते”! 
(छा०उ5०५। २४।३)। 
अर 
लंड है ( 6 
“ज्ञानाभमिः सेकमोणि 
भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
शानिनः सर्वकर्माणि 
जीयन्ते नात्र संशयः । 
क्रीडन्नपि न लिप्येत 
पापैरनानाविधेरपि ॥ 
शिवधर्मोत्तरेडपि--- 
“तस्माज्ज्ञानासिना ठर्ण- 
मशेष॑ कर्मवन्‍्धनम्‌ । 
_ कामाकामकृतं छिक्वा 
शुद्धथात्मन तिष्ठति॥ 
यथा वहिमंहान्दीपः 
शुष्कमादे च निर्दहेत्‌ । 
तथा शुभाशुम कर्म 
ज्ञानाभिदहते क्षणात्‌ ॥ 


पञ्मपत्र॑ यथा तोयेः 
खस्थेरपि न लिप्यते । 
शब्दादिविषयाम्भीमि- 
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होता” “इस प्रकार जाननेवालेको 
पापकर्मका ससर्ग नही होता””, “उसे 
पुण्य-पाप सन्ताप नहीं दे सकते”, 
“इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं ।” 

लिड्डपुराणमे कहा है--“इसी 
प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोको भस्म 
कर देता है । इसमे सन्देह नहीं कि 
ज्ञनीके समस्त कर्म जीर्ण हो जाते 
है, वह नाना ग्रकारके पाप-पुण्ये| से 
क्रीडा करता हुआ भी उनसे लिद्त 
नहीं होता |”? 

शिवधर्मोत्तमें भी कहा है--- 
“अतः वह तुरन्त ही सकाम या 
निष्कामभावसे किये हुए सम्पूर्ण 
कर्मब्रन्धनकोी ज्ञानरूप खड्गसे 
काटकर झुद्ध हो अपने आत्मामे 
स्थित हो जाता है। जिस प्रकार 
अत्यन्त प्रज्वलित हुआ अग्नि सूखे 
और गीले सब प्रकारके इन्धनको 
जला डालता है उसी ग्रकार ज्ञानाप्नि 
एक क्षणमें ही समस्त शुभाशुम 
कम्मोको भस्म कर देता है । जिस 
प्रकार कमलछका पत्ता अपने ऊपर 
पडे हुए जलसे भी छिप्त नहीं होतां, 
उसी प्रकार ज्ञानी आ्रारव्यवश अपनेको 
प्राप्त हुएं शब्दादि विषयरूप जलसे 
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स्तज्ज्ञानी न लिप्यते) | लिपि नहीं होता। जिस प्रकार 


यहन्सल्ववलोपेतः मन्त्रवलसे सम्पन्न हुआ पुरुष सर्पोकि 
क्रीडन्सपैने दरश्यते । | सच खेलते रहनेपर भी उनके द्वारा 

पिन लिप्पेत | गी प्रकार ज्ञानी 
क्रीडन्नपि न नहीं डसा जाता उस ी 
तहृदिन्द्रियपन्नगः ॥ इम्द्रियरूप सर्पोंके साथ क्रीडा करते 
मन्त्रीपधिवरेयह- रहनेपर भी उनसे दिप्त नहीं ढोता। 


जिस प्रकार खाया हुआ विप भी 
जीय॑ते भक्षितं न 
जीयते भक्षित॑ विपम्‌। मन्त्र और ओषधिके सामर्थ्यसे पन्‍च 


तहत्सवाणि पाणानि जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके सारे 

जीयेन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ।।” | पाप एक क्षणमे नष्ट हो जाते हैं ।” 

तथा च सज्नकारः--“पुरुषा-। तथा सूत्रकार भगवान्‌ व्यासजीने 

खामिमतसत्न- थेंज्तः शब्दादिति [भी “पुरुषार्थोडतः. शब्दादिति 
न्मंत ५) 

अह । रे ) वादरायणः” इस सूत्नसे ज्ञानको ही 

ड्ड 
धाय “शेपत्वात्पुरुपाथवादो | “'शैपत्वात्पुरुपारथवादों यथान्येथिति 


१८ स्वतन्त्र साधनभूत इस ( औपनिषद जात्मशान ) से मोक्षरूप पुरुषार्थ 
छिद्ध होता है, क्योकि इसमें [ 'तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि ] श्रुति प्रमाण है-- 
ऐसा बादरायणाचार्यका मत है । 

२: इस सूत्रका विश्वद अर्थ इस प्रकार है--जैसे “्रीहिमिय॑जेत' इस 
ओऔदियागमे करणभूत मीहिके खथ ही उसका ग्रोज्षण आदि मी यजश्ञका अद्भ माना 
जाता दे उठी प्रकार आत्मा करत रूपसे यश आदि कर्मका अंग होनेके कारण उसका 
शान मी उस कर्मफा अद् ही है। अतः आत्मजानके महान्‌ फलवो बतानेवाली 
'तरति शोकमामवित्‌' इत्यादि श्रुति झेपत्वातू--यशादि कर्मोफा अद्भ होनेके 
पाण्म पुदषार्ययाद दे अर्थात्‌ पुरुष [ आत्मा ] की प्रशंसाके लिये अआर्थवाद- 
सा दे; जिस प्रज़र कि अन्यान्य द्वव्यतेत्कारसम्बन्धी कमोंमे फलश्मनति अर्थवाद 
मानो जाती है । उदादरणके लिये निम्नाद्धित श्रुति है--(यस्य पर्णमयी जुहर्भवति ने 
से पाए इलोड़े शणोति! ( मिससी पत्यशरी 'छुह्ट होती है चद कमी पापमय यशऊा 
भगाय नहीं करता ) यद फलओुनि यंगसम्बन्धिनी छुहसे सम्बन्ध रफनेवाले 
प्राश्ं प्रस्मा वगनेसे यही ही जद्भभूत है; अत यशशेप होनेसे अर्थवाद मानी 





अध्याय १ ] शाइर्माष्या्थ २७ 
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यथा'' *” (ब्र० छू० ३। ७ । २) | जैमिनिः” इस सूत्रसे जैमिनिके 


इत्यादिना कमपिक्षितकर्तप्रति- | "तालुसार कर्ममे अपेक्षित कर्ताका 
पादकत्वेन विद्याया। फर्मशेपत्व- प्रतिपादन करनेवाली होनेसे विद्याके 


अधिकोपे कर्मशेषल्वकी आशड्डा कर “अधिको- 
माशडक्य “अधिकोपदेशातु वा- हक फेक 
क्ष गा दा | दशा वे॑_तद॒र्शनात्‌”? 


दरायणस्थ' '! (ब्र० स्ू० ३। | इस सूत्रसे यह वतलाया है कि 
४।८) इत्यादिना कर्वृत्वादि- | विचा कर्तृत्वादि सासारिक धर्मोसि 


हे ५5८ रहित निष्पापादिरूप ब्रह्मका प्रतिपादन 
ससारधमर हितापहत वाप्मांदरुप- इसलिये 5 
हितापह & करती है, इसलिये जो पुरुष उसके 


ब्रह्मोपदेशाचदिज्ञानपूर्विकां. तु | ज्ञनपूर्वक्क कर्माधिकारकी सिद्धिकी 
कर्माधिकारसिद्धिं त्वाशासानस्थ | आशा रखता है उसके कर्माषिकारके 
कम विकरटितों हि हेतुभूत अविद्याजनित क्रिया, कारक 
रहेतो+ क्रियाकारकफल एवं फलरूप समस्त संसारके खरूपका 
लक्षणस्थ समस्तस्य अपश्वस्या- | ज्िद्याके प्रभावसे विनाश देखा जानेके 
विद्याकृतस्थ॒ विद्यासामर्थ्यात्स्व- | कारण. कर्माषिकारके उच्छेदका 
पोपमर्दद्शनात्कर्माधिकारोच्छि 0 मिल प्रसंग उपस्थित होनेसे तथा कर्म 
रे ही क और ज्ञानके मित्र-मित्र प्रकरण 
त्तिग्रसड्राहिलप्रकरणत्वाहिन्न- | और मिन्न-मिन्र कार्य देखे जानेके 


कार्यत्वाच्य॒ प्रस्परविकत्पः सम्र- | कारण उनका आपसमें विकल्प, 


गयी है । ऐसा जैमिनिका सत है । अभिप्राय यह कि यशादिका कर्ता और भोक्ता 
ससारी जीव ही शरीर छूटनेपर आत्मा या परात्मा शन्दसे कह्य गया है। जो संसारी 
जीव है उसीके शानका महत्त्व वेदान्तमें बताया गया है। इस सतमें ईश्वरका 
अस्तित्व नहीं स्वीकार किय गया है। 

१. जैमिनिके पूर्वोक्त मतका खण्डन करते हुए, कहते हैं--“अधिकोपदेशाच्ु' 
इत्यादि । यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीवका ही उपनिषद्की श्रुतियोंमं उपदेश किया 
गया होता तो उक्तरूपसे की हुई फलभ्रुति अवश्य ही अर्थवाद हो सकती थी 
किन्तु वहों तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट असंसारी परमेश्वरका वेद्यरूपसे 
लपदेश किया गया है; इसलिये मुझ बादरायणका [ आत्मशानसे मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
सिद्धि होती है; इत्यादि ] पूर्वोक्त मत ज्यों-का-त्यों ठीक ही है; क्योंकि “यः सर्वजः 
सर्ववित्‌? इत्यादि श्रुतियोर्मे उस उत्हृष्ट परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता है। 





२८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 
ब्जपड20० ब्लॉक बह ब्रेक ब्यॉपकियक चिट प्यार ब्कपििक पह पटक ब्कििि क नर्सिटिटिफर नस 
चयोऊ्ड्भाद्लिभावों वा नास्तीति | समुच्चयय अथवा है हे भी 

प्र चाम्ीर नहीं हो सकता #+-ऐसा ग्रतिपादन 
आम न जला करके “अंतरव चाम्ीन्‍्धनाथनपेक्षा”” 
चनपेक्षा” (ज्र० छू० ३।४। इस सूत्रसे 'बिद्या ही परमपुरुपार्थकी हेतु 
२५ ) इति विद्याया एवं परम- होनेके कारण वह अपने ग्रयोजनकी 


पुरुषार्थहेतुत्वादभीन्धनाधाभ्र॒म-  पिमें अभि-उन्वनादिसे निषन्न होने- 


विधा: ्वर्मी सड़ौ | बुले आश्रम-कर्मोंकी अपेक्षा नहीं 
कमोण ्द्याया। सवा सद्ध रखती' इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके 
नापेक्षितव्यानीति पूर्वोक्तस्याधि- | फठका उपसहार कर ब्ञानप्रापिमें 
करणस्य फलमुपसंहत्यात्यन्तमे- कर्मकी अत्यन्त अनपेक्षा प्राप्त होनेपर 
52 ५ “सृबपेक्षा च यज्ञादिश्रतेरश्रवत्‌” 
चानपेक्षायां ४ पा है 
पे प्राप्तायां “सर्वापिक्षा हंस समता अतजया है। हि 
च यज्ञादिभुतेस्थवत्‌!॑ (ब्र० | कर्मकी ब्रिल्कुछ ही अपेक्षा न हो- 
त्‌० २। ४ | २६ ) इति नात्य- | ऐसी बात नहीं है, अपि तु॒विदया 
ञे ८. «| उत्पन्न हो जानेपर ही अपने फलकी 
न्तमनपेक्षा । उतर सिद्धिमे ५ 
कि द्वमे किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उत्पत्तिमे तो उसे 
कर्मकी अपेक्षा है. ही, क्योकि 
* चेदमें कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड ये दोनों अछग-अल्ग है तथा शानसे 
मोक्ष और कर्मोंसे स्वरगांदिकी प्रातति होती है, इसलिये इनके फल भी अछूग-अलछग 
हैं। अतः इन दोनोंका परस्पर न तो विकल्प ( एक ही प्रयोजनके छिये दोनोमेंसे 


किसी एक़का अनुष्ठान )) न सुमुच्चय ( दोनोंका एक साथ अनुष्ठान ) और न 
अन्ञाद्षिभाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) ही हो सकता है । 

१. [ क्योंकि ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थरूप है . इसीलिये उसमें अग्नि- 
इन्धन आदि [ आशभ्रमविह्ित कमों ] की अपेक्षा नहीं है। 
.. २“ विद्या अपनी उत्तत्तिमें योग्यतावश सभी आश्रम-कर्मोंकी अपेक्षा रखती है। 
जैसे योग्यतानुतार अश्वका उपयोग होता है।इस विषयमें “तमेत वेदानुवचनेन 
माझणा विविदिपन्ति यश्ञेन! इत्यादि भ्रुति प्रमाण है, [ अर्थात्‌ जैसे घोड़ा रथमें ही 
जोता जाता है हमें नहीं उसी प्रकार ] विद्या अपनी उत्पत्तिमँ कर्मोकी अपेभा रखती है, 





फलसिद्धिं प्रति न किश्विदन्यद- 
है ०० 
पेक्षते । उत्पत्ति प्रत्यपेक्षत एवं | 





अध्याय ९ ] शाइरसाष्याथ २९, 
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“वदिविदिपन्ति यहज्ञेनँ इति | 'यज्रके द्वारा आमाको जानना 
तेरिति विविदिषासाधनत् चाहते है” इस श्रतिसे वेढने 
श्रुतेरेति विविदिषासाधनत्वेन नासा साय पत हमको 
कमंणाप पयाग दाशेतवान | तथा | उपयोग दिखलाया है। तथा इसके आगे 
/ हा नाविशेषात्‌” और “्तुतयेडनु- 
चच्‌ कक, ( भ० घठ ४ मतियो” इन दो सूत्रोह्ारा “'कुर्वन्नेनेह 
४।१३) “्तुतयेब्नुमतियां !णि” इस श्रतिके दो ग्रकारसे 
(ब्र० छू० ३े | ४७ | १४ ) इति- , अथ दिखलाये है--पहला यह कि 
३ ७ $ ) इत्यांद अ 

संत्रह्येन कुर्वश्नेवेतिसन्त्रस्यावि- ._ | ह।नेतेह हत्यादिमन्त्र जशानी 
लिये है।? तथा दूसरा अर्थ यह है. 

दृहिपयत्वेन विद्यास्तुतित्वेन | कि यह मन्त्र विद्या ( ज्ञान ) की 


चार्थद्र्य दशितवान्‌ | अत उक्तेन | ६३8५ हा है । (अह रे 
प्रकार न हाँ मक्षका साधन 
प्रकारेण ज्ञानस्येव मोक्षसाधन- दोगग करण शागेनो उपतियय्धो 


त्वायुक्तः परोपनिषदारम्सः । | आरम्भ करना उचित ही है। 
ननु बन्धस्य मिथ्यात्वे सति पूर्व ०-यदि जीवका. वनन्‍्धन 
मिध्या होता तो वह ज्ञानसे निदृत्त 
शानादसूत- ज्ञाननिवरत्य॑त्वेन होनेयोग्य हो सकता था और 
सेप्तुपपत्ति- गे ऐसी अबस्थामे ज्ञानसे अम्ृंतत्वकी 
दर्जनन,. शञानादसतत्व प्राप्ति हो सकती थी; किन्तु ऐसी 
.. बात है नहीं; क्योंकि वन्धन 
स्थात्‌ । न त्वेतदस्िि। अति- | प्रल्नरक्षसिद्ध है, इसका बाघ 


| नही होता और युप्मदस्मदादि 
पन्नत्वाद्राधाभाषाध्ु ष्मदाद्खरू ( तू-में आदि ) ख्पसे ग्रतीव 


मोक्षरूप फलकी सिद्धिमें नहीं | 
१. [ “विद्वान? ऐसा ] विशेषण न होनेके कारण कुव॑त्रेवेह” इत्यादि वाक्य 
तत््वशविषयक नहीं है। 
२. अथवा तत्त्वशके लिये जो कर्मानुशा है वह नानकी स्तुतिके लिये है। अर्थात्‌ 
तत्वज्ञ होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर भी कर्मका लेप नहीं होता--ऐसा कहकर 


तत््वज्ञानकी स्तुति की गयी है। 


च्व० 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 


ब्वॉडिय॥७- विस याटिटि 4 कर क ब्पि2 बरसिटि-- न्यायिक नर सिटी. बाप रपट नई किये 


पत्वेनात्मनो विलक्षणत्वे साह- | होनेके कारण आत्माका खरूप सबसे 


ध्याद्यमावाद ध्यासासम्भवाच । 


उच्यते--न तावत्मतिपत्नत्वेन 
उत्तानुप- सत्यत्व॑ वक्‍तुं शक्यते, 
पत्तिपरिहारः ग्रतिपत्तेः सत्यत्व- 
मिथ्यात्वयीः. समानत्वात्‌ । 
नापि वाघधामावात्सत्यत्वमू/ 
विधिमुखेन कारणमुखेन च 
बाधसम्भवात्‌ | तथाहि श्रुति।-- 
प्रपश्वस्थ मिथ्यात्व॑मायाकार- 
णत्व॑ च दर्शयति “न तु तदू- 
द्वितीयसस्ति”॑ ( बु० उ० ४। 
३। २३ ) “एकत्वम/ “नारिि 
इतम्‌ ।” “कुतो विदिते बेच 
नासति” । “एकमेवाहितीयस” 
(छा० उ० ६११२॥१) “वा- 
चारम्भणं विकारों नामधेयम््‌” 
( छा० 3० ६११ ४ )। “एकमेव 
सत्‌ !” नेह नानास्ति किश्वन 
( छु० 3० ४।४ ।१९ )। “छक- 
घेचानुद्रएव्यम्‌! (चू० उ० 
४।४। २०) । “भायां तु 
प्रक्ृतिं विद्यात्‌! ( श्वेता० 3० ४। 
१०) “मायी सजते विश्व- 


विलक्षण है, अतः उससे किसीका 
साद्श्य न होनेके कारण उसमे 
किसी अन्य बस्तुका अध्यास होना 
भी सम्भव नहीं है । 
पिद्धान्ती-अच्छा, वतलाते है. 
[ छुनो-] प्रत्यक्षत्िद्ध  होनेके 
कारण ही बन्धनकी सत्यता नहीं 
बतछायी जा सकती, क्योंकि 
ग्रत्यक्षत तो सत्य और असत्य 
दोनो ही प्रकारकी वस्तुओमें समान- 
रूपसे देखी जाती है। वाध न 
होनेके कारण भी इसकी सत्यता 
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि भास्रविधि 
और कारणदृश्सि इसका बाघ होना 
सम्मव है ही । जैसे कि “उसके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है,” “एकत्व ही 
है,” भ्क्ष्त नहीं है,” “क्योंकि 
ज्ञान हो जानेपर वेबका अभात्र हो 
जाता है,” ध शक ही अद्वितीय है,” 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
नाममात्र है,” “एक ही सदस्तु है,” 
“यहाँ नाना कुछ भी नहीं है,” 
“सबको एकरूप ही देखना चाहिये,” 
/ प्रकृतिको माया समझो,?” “भायाबरी 
परमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपश्नको रचता 


मेतत्‌ (श्वेता ० 3० ४४९) “इ्द्रो | है,” “इन्द्र ( परमात्मा ) मायास्ते 


अध्याय १ ] 


शाहूरसाष्याथे 


3. 
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मायातिः पुरुरूप इयते” (बछ्ु० 
3० २।५। १५९) इत्यादिमि- 
चाक्ये । 
“अजोडंपि सन्नव्ययात्मा 
भृतानामीश्वरोडपि सन्‌ | 
प्रकृति. खामधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥॥! 
(गीता ४ । ६ ) 
“अधिभक्त च भूतेषु 


विमक्तमिद च स्ितम्‌ |! 
(गीता १३। १६ ) 


तथा च बाह्षे पुराणे-- 
#धर्माधर्मों जन्मसृत्यू 
सुखदुःखेपु कल्पना । 
चरण्णाश्रमास्तथा बासः 
खगों नरक एवं च॥ 
पुरुषस्थ न सन्त्येते 
परमाथस्य कुत्रचित्‌ । 
दुयते च जगदूप- 
मसत्यं सत्यवन्मृपा ॥ 
ठोयवन्मृगतृष्ण तु 
था महरुमरीचिका | 
रौप्पवत्कीकर्स॑ सूरत 
कीकर्स शुक्तिरेव च॥ 
सपेवद्रज्जुखण्ड्य 
निश्ञायां वेश्ममध्यगः । 


अनेक रूप होकर चेष्ठ करता है” 
इत्यादि वाक्योंद्वारा श्रुति प्रपश्नका 
मिध्यात्य और भायामूलकत्व प्रदर्शित 
करती है । [ श्रीमद्भगवद्गीतामें 
भगवान्‌ भी कहते है--] “मैं 
अजन्मा, अविनाशी और सम्पूर्ण 
ग्राणियोंका प्रभु हैं, तथापि अपनी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी 
मायासे ही जन्म लेता हूं”, “वह 
ज्ञेय प्रत्येक शरीरमे आकाशके 
समान अविभक्त एवं एक है तो भी 
समस्त ग्राणियोंम विभक्त हुआ-सा 
खत है |” 


प्रह्मपुराणमे भी कहा है---/धर्म- 
अपमे, जन्म-म्ृत्यु, छुख-दुःखकी 
कल्पना, वर्णाश्रमव्िभाग तथा खर्ग 
या नरकमे रहना ये सत्र परमार्थ- 
खरूप पुरुषमे कहीं भी नहीं है । 
जिस प्रकार मरुमरीचिकारूप म्ृग- 
तृप्णा जल्वतू प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार इस जगत्‌का असत्य खरूप 
ही व्यर्थ सत्य-सा दइश्टिगोचर हो रहा 
है। वास्तविक शुक्ति शुक्तिरूप ही है, 
किन्तु जेसे बह चोदोके समान 
भासने लगती है, घरमें पडा हुआ 
रस्सीका ठुकडा जैसे रात्रिक समय 
सर्पवत्‌ दिखायी देने छंगता है, 


झ्ेश 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 
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एक एवेन्दुड्रीं व्योप्ि 
तिमिराहतचछ्छुपः ॥ 
आकाशस्य घनीमावों 
नीलत्व॑ खिग्घता तथा । 
एकथ ढर्मो बहुधा 
जलाधारेप इश्वते ॥ 
आमाति परमात्मापि 
सर्वोपाधिष संखितः । 
ह्ेतश्रान्तिरविद्याख्या 
विकलपो न च तत्तथा ॥) 
परत्र बन्धागारः स्था- 
त्तेपामात्माभिमानिनाम । 
, आत्मभावनया भ्रान्त्या 


देहँ भावयतां सदा॥ 


आम्रज्ञभादिमध्यान्ते- 


अमभूतेखिभिः 
जाग्रत्स्वप्नसुपुपैस्तु 


च्छादितं विश्वतेजसम्‌॥। 


स्मायया खमात्मानं 


सदा । 


नेत्र तिमिररोगसे पीडित 


है उस पुरुषको जैसे आकागर्मे एक 
ही चन्द्रमा दो-सा दिखायी देने 
छगता है और जिस प्रकार [ सर्वथा 
शून्यखरूप ] आकाशमे धनीमाव, 
नीता और स्निग्बताकी प्रतीति 
होती है. [ उसी प्रकार जगत्‌का रूप 
मिथ्या होनेपर भी संत्य-सा जान 
पडता है ]। जैसे एक ही सूर्य जल्के 
अनेक आधारोंमे अनेक-सा दिखायी 
देता है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमे 
स्थित परमात्मा ही [ उनन्‍उन 
रूपोमे ) भास रहा है । यह 
अविद्याप्ज्ञक द्वैतश्नान्ति विकल्प ही 
है, यह यथार्थ नहीं है | - 

“जो लोग श्रान्तिवश सर्वदा 
देहको ही आत्मा समझते हैं उन 
देहामिमानियोंका वह देह मरनेके 
पश्चात्‌ परछोकर्में बन्धचनका स्थान 
होता है, [ अभात्‌ उन्हे पुनः देह 
धारण करना पडता है] । आदि, मध्य 
और अन्तमे जो सर्वदा श्रमरूप ही 
हैं उन जाम्रत्‌, स्वप्न और सुपृप्ति 
तीन अवस्थाओंसे ही विश्व, तैजस 
और ग्राज्ञ भी आच्छादित हैं । यह, 
जीव अपनी हैतरूप मायासे खय॑ ही 


१ जितसे केवछ शब्दका ही शान हो, किसी चस्तुका नहीं, उसे विकल्प कहते 


हैं, जैसे-आकाशकुसुम) दागस्श्ज्, वस्च्यापुत्र आदि | इसी आशयका यह योगसूद्र 
है--शब्दजानानुपाती बस्तुझत्यो विकल्प? (२।९)। 
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मीहयेद्द्वेतरूपया । 
शुह्गतं॑ खमात्सान॑ 
लभते च खबं हरिम्‌ ॥ 
व्योप्नि वज्ञानलज्वाला- 
कलापो विविधाकृतिः | 
आमभाति विष्णोः सृश्श्र 
खभावो इतविस्तरः ॥ 
शान्ते मनसि शान्तश् 
घोरे मृढे च ताचशः । 
ईश्वरो धबयते नित्य॑ 
सर्वत्र नतु तत्ततः॥ 
लोहमृत्पिण्डह्ेश्नां च 
विकारो न च विद्यते । 
चराचराणां भृतानां 
हतता न च सत्यतः ॥ 
सगे 
गे तु निराधारे 
चेतन्यात्मनि स॑खिता । 
अविया डिणुणां सुष्टिं 
करोत्यात्मावलम्बनात्‌ ॥ 
सर्प्स्य रज्जुता नास्ति 
नास्ति रज्जों धजड़ता | 
उत्पत्तिनाशयोनास्ति 
कारणं जगतोअपे च॥ 
लोकानां व्यवहारार्थ 
मविदधेयं॑ विनिभिता । 


शै० उ० ५-६ 
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अपनेको मोहग्रस्त करता है और 
खययं ही अपने अन्तःकरणमे स्थित 
अपने आत्ममूत श्रीहरिको ग्राप्त 
करता है | जिस प्रकार आकाशमे 
वज्ामि( बिजली )की अनेक प्रकारकी 
छपटे दिखायी देती हैं उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुका खभाव ही 
दतविस्ताररूप सृष्टि होकर भास 
रहा है । सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 
भगवान्‌ ही शानन्‍्त ( साचिक ) 
चित्तमे शान्तरूपसे और घोर (राजस) 
तथा मूढ ( तामस ) चित्तमे घोर 
और मूढरूपसे दिखायी दे रहे हैं | 
किन्तु तत्त्वतः वे वैसे नहीं हैं । 
“लोहा, ग्ृत्पिण्ण और खुबर्ण 
इनका भी विकार नहीं होता। 
जितने चराचर भूत हैं उनका भेद 
चस्तुतः नहीं है | सर्वगत निराधार 
चैतन्यात्मामें स्थित अबविदया ही 
आत्माके आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म दोनो 
प्रकारकी सृष्टि रचती है। जिस प्रकार 


| सर्पमें रज्जुत्त और रख्जुमे सर्पत्व 


नहीं है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति 
और नाशका भी कोई कारण नहीं 
। है। इस अवियाकी रचना (कल्पना ) 


| छोकव्यवहारंके लिये ही हुई है । 


३७ 


एपा विमोहिनीत्युक्ता 
द्वेताह्तखरूपिणी .॥| 
अहत॑. भावयेद्रझ् 
सकल निष्कर्ल सदा | 
आत्मज्ञः शोकसंतीणों 
न विमेति कुतथन ॥| 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 
दथवान्यकृताडुयात्‌ । 
न जायते न ग्रियते 
न वध्यो न च घातकः ॥ 
न बद़ो बन्धकारी वा 
नथुक्तो न च मोक्ष्‌दः । 
पुरुपः परमात्मा तु 
यदतोज्न्यद्सच तत्‌ ॥ 
एवं बुदुध्चा जगद्गू्प 
विष्णोमीयासय॑ सपा । 
भोगासड्राडवेन्युक्त- 
स्त्थकत्वा सवंविकल्पनाप 
त्यक्तसवेबिकत्पश्व 
खात्मस्थ निश्चर्ल सनः । 
कृत्वा शान्तो भवेद्योगी 
दग्धेन्धन इवानलः ॥ 


एयपा चतुरविशतिभेदमिन्ना 


१ मायके चौबीस पेद इस प्रकार 
प्रकृति )$ सात प्रद्भति-विक्रति ( महत्तत्त्व, 


सोल्द बिकृति ( ८ 


श्वेत्ताश्वतरोपनिपद्‌ 
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[ अध्याय ९ 


| यह दैताद्वैतस्वरूपिणी है. और 
[ छंसारको मोहित. करनेवाली 
होनेसे ] 'विमोहिनी' कही गयी है। 
आल्मज्ञानीको चाहिये कि वह सर्वदा 
पूर्ण परत्रह्मका निप्कल और अद्वैतरूप- 
से चिन्तन करे | इससे बह शोकसे 
पार होकर किसीसे भय नहीं करता। 
उसे मृत्युकी सन्निधिसे, मरनेसे 
अथवा किसी अन्य कारणसे होनेवाले 
भयसे भी डर नहीं छगता | 
/परमपुरुष परमात्मा न जन्म 
लेता है, न मरता है, न मारा जा 
सकता है, न मारनेवाला है, न बद्ध 
है, न बन्धनमें डालनेवाला है, न 
मुक्त है और न मुफ्ति देनेबाला है । 
उससे भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ है। 
इस प्रकार सगवान्‌ विष्णुके विश्व- 
रूपको मायामय और मिथ्या समझकर 
सब प्रकारकी कल्पनाकी त्यागकर 
भोगोंकी आसक्तिसे मुक्त हो जाय । 
इस प्रकार समस्त विकल्पोंसे छूटकर 
मनको आत्मस्थ, निश्चकछ और शान्त 
करके योगी जिसका ईंधन जल 
चुका है ऐसे [ धूमरहित ] अग्निके 
समान हो जाता है। 
“यह चौबीस भेदोंबाली माया 
है" एक परत ( किदवणाकिमका मूल 
अहंकार और पॉच तन्‍्मान्राएँ ) और 


सम इन्द्रियोँ, एक मन और पॉच भूत ) । 
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भाया परा पकृतिस्तत्समुत्थों । । 


कामक्रोधो लोमसोही मय च 


जगत्‌की मूछ कारण है। उसीसे 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, सय, विपाद, 
शोक तथा अन्य पिकन्पजाल उपन हुए 


विपादशोकी च विकल्पजालस। | है। और उसीसे धर्म-अपर्म, खुख-दुःख 


धर्मांधमों सुखदुःखे च सृष्टि- 
विनाशपाकों नरके गतिश्र। 

वासः खर्गे जातयथाश्रमाश्र 
रागद्ेपों विविधा व्याधयश्र ।। 

कौमारतारुण्यजरावियोग- 
संयोगमोगानशनत्रतानि । 


इतीद्मीइग्विद्यं॑ निधाय 
तृष्णीमासीनः सुमति विविड्धि॥।! 


तथा च॒ श्रीविष्णुधर्म पड- 
ध्याय्यापू-- 
“अनादिसम्बन्धवत्या 
क्षेत्रज्ञोगयमविद्यया । 
युक्तः पद्रयति मेंदेन 
ब्रह्म तच्वात्मनि सितम्‌।। 
पर्यस्यात्मानमन्यच 
यावद्दे परमात्मनः । 
तावस्सेश्राम्यते जन्तु- 
मेहितो निजकर्मणा॥। 
संधीणाशिपकमों तु 
पर, ब्रह्म प्रपश्यति । 


और सृश्टि-बिनाशरूप परिणाम,नरकमे 
जाना, स्वरगमे रहना, जाति, आश्रम, 
राग, देप, तरह-तरहकी व्याधियों, 
कुमारावस्था, तरुणता, इंद्धावस्था, 
वियोग, संयोग, भोग, उपवास और 
व्रत प्रकट हुए हैं। इन सबको 
इस प्रकार [ प्रकृतिका ही विकार ] 
जाननेवाला पुरुष इन्हें प्रकृतिमें 
स्थापित कर मौनभावसे स्थित रहता 
है। उसे ही तुम शुभ मतिवाला 
जानो ।” 


तथा श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अन्तर्गत पडध्यायीमे भी कहा 
है--“यह  क्षेत्रज्ष॒ अपनेमें 
अनाठिकालसे सम्बद्ध हुई अवियासे 
युक्त होकर अपने अन्तःकरणमे स्थित 
ब्रह्मको भेदरूपसे देखता है । जबतक 
जीव परमात्मासे मित्र अपनेको तथा 
अन्य जीवोंकी देखता है तब्रतक वह 
अपने कमोंद्वारा मोहित होकर ससारमे 
भठकाया जाता है। जब इसके सम्पूर्ण 
कम क्षीण हो जाते हैं तो यह शुद्ध 
पर्क्षको अपनेसे अमिनरूपसे 


श्द 


>वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ई६ 
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' सनोवृत्तिमय॑ 


अमेदेनात्मनः छुद़ढं 
शुद्धत्वादक्षयो मवेत्‌॥ 
अविदा च क्रियाः सबो 
विद्या ज्ञान प्रचक्षते | 
कमेणा जायते जन्तु- 
विद्यया च विमुच्यते ॥ 
अहेते परमाथों हि 
छेतें तद्धिन्न उच्यते । 
पग्ुतियंदानुष्यारूय॑ 
तथेव न॒प भारकप्‌ ॥ 
चतुविधोरपि भेदोजय॑ 
सिधथ्याज्ञाननिवन्धन+ | 
अहमन्योज्पस्थाय- 
समी चात्र तथापरे॥ 
अज्ञानमेतद्द्ेतारूय- 
मद्देतं श्रयतां परस्‌। 
मम त्वहसिति ग्रज्ञा- 
बियुक्तमपिकत्पवतू ॥ 


* अविकायमनाख्येय- . 


महंतमनुभूयते । 
द्ेत- 
महेते॑. परमार्थतः ॥ 
मनसो वृत्तयरतस्मा- 
द्रमाधमेनिमित्तजा) । 
निरोड्व्यास्तन्निरोधे 
देते नैचोपपचते॥ 
मनोच्एमिदे सर्वे 
यत्किश्वित्सचराचरम्‌ । 


देखता है, और झुद्ध हो जानेके 
कारण यह अक्षय हो जाता है | 
समस्त कर्म अविधारूप हैं. और ज्ञान 
विद्या कहलाता है । कमंसे जीवको 
जन्म लेना पडता है और ज्ञानसे वह 
मुक्त हो जाता है । अद्दैत ही परमार्य 
है और दैत उससे मिन्न (अपरमार्थ ) 
कहा जाता है। हे राजन ! पश्ष, 
तिर्यक्‌, मनुष्य और नारकी जीव-- 
यह चार प्रकारका भेद मिध्या ज्ञानके 
ही कारण है.। मै अन्य हूँ, यह अन्य 
है और ये सब अन्य है---यही द्वैत 
कहलानेवाला अज्ञान है । अब 
अद्वैतके विपयमें श्रवण करो | 
“अद्वेततत्त्व मैं-मेरा, तू-तेरा आदि 
बुद्धिसि रहित, निर्विकल्प, निर्विकार 
और अनिर्वचनीयरूपसे अनुभूत 
| होता है | द्वैत मनोदृत्तिरूप है, 
। परमार्थत. अद्वेत ही तो है; अतः 
| ध्र्मोधमरूप निमित्तके कारण उत्पन्न 
हुई मनकी बृत्तियोंका निरोध करना 
चाहिये । उनका निरोध हो जानेपर 
दैतकी सिद्धि नहीं होती । 
यह जो कुछ चराचर जगत 
। है सब मनका इत्यमात्र है। 
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भनसो. हामतीमावे- 
उद्ेतमाव॑ तदाप्लुयात्‌ ॥ 
कर्मणां भावना येय॑ 
सा ब्रह्मपरिपन्थिनी | 
कर्मेमावनया. तुल्य॑ 
विज्ञानमुपजायते ॥ 
ताव्म्मभवति विज्ञप्ति 
यादिणी खल॒भावना | 
क्षये तस्याः पर॑ ब्रह्म 
खयमेव  प्रकाशते॥ 
परात्मनोम॑नुष्येन्द्र 
विभागोज्ज्ञानकरिपतः । 
क्षय तस्थात्मपरयो- 
रविभागोज्त एवं हि॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञो दि कु 
संयुक्तः प्राकृतेगुणः | 
तैरेव विगतः छुद्धः 
परमात्मा निगधते ॥/ 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- 
“परमात्मा. लवमेबेको 
नान्यो5स्ति जगतः पते । 
तवेप महिमा येन 
व्याप्मेतचराचरमू_ ॥। 
यदेतद्च्श्यते. मूते- 
मेतज्ज्ञानाव्मनस्तव॒ । 
आन्तिज्ञानेन पव्यन्ति 
जगद्रूपमयोगिन+ ॥ 


मनका अमनीमाव (नाश ) हो 
जानेपर यह अद्वेतभावको प्राप्त हो 
| जाता है। यह जो करम्मोकी भावना है 
वह ब्रह्मानुभवमे विष्नरूप है, क्योकि 
कर्मोकी भावनाके अनुकूल ही 
विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान तो 
वैसा ही होता है जैसी कि सावना 
होती है। अतः भावनाका नाझ 
हो जानेपर पखत्रह्मका स्वय हाँ 
अनुभव होने छगता है । हे राजन्‌ !' 
आत्मा और परत्रह्मका जो विभाग है 
वह अज्ञानकल्पित ही है। इसीसे' 
उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
और परबह्मका अभेद ही निश्चित 
होता है । क्षेत्रज्षसज्ञक आत्मा प्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त है, वही उनसे रहित 
होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा 
कहलाता है ।” 


ऐसा ही श्रीविष्णुपुराणमें भी कहा 
है--“हे जगत्पते ! तुम्हीं एकमात्र 
परमात्मा हो; तुमसे मिन्न और कुछ भी 
नहीं है । जिससे यह चराचर जगत्‌ 
व्याप्त है वह यह तुम्हारी ही 
महिमा है । यह जो कुछ मूर्त्त जगत्‌ 
दिखायी देता है. ज्ञानस्वरूप आपका ही 
रूप है। असंयमी लोग अपने भ्रमपूर्ण 
ज्ञानके अनुसार इसे जगद्गुप देखते हैं 
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ज्ञानखरूपमखिलं 
जगदेतदवबुद्धयः | 
अर्थस्वरूप॑ पश्यन्तो 
आम्यन्ते मोहसंपवे।॥। 
ये तु ज्ञानविदः शुद्ध- 
चेतसस्ते5खिल जगत्‌ । 
ज्ानात्मक॑ प्रपश्यन्ति 
त्वटर्प पारमेश्वरप्‌ ॥! 
(१। ४ । ३८-४१ ) 
“अहं हरिः स्वेसिदं जनाद॑नो 
नान्यच्तः कारणकायजातम्‌ । 
ईहद्ानो यस्य न तस्य भूयो 
मेबाड्भवा इन्द्रगदा भ्वन्ति ॥!! 
(१।२२। ८७) 
“जानखरूपमत्यन्तं 
निर्मेल परमार्थतः | 
तदेवाथखरूपेण 
आन्तिद्शनतः खितम्‌ ॥! 
(१।२।६) 
जशञानखरपों भगवान्यतोज्सा- 
वशेपमृतिन तु चस्तुभूतः । 
तता हि अलाब्धिधरादिभेदा- 
ज्ञानीहि विज्ञानविजम्भितानि॥ 
(२। १९। ३९) 
वस्त्व॒स्ति कि कुत्र चिदा दि मध्य- 
पयन्तदीन॑ सततेकरूपम्‌ 
वद्यान्यथात्व॑ द्विज बाति भूमा 





इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगतको 
अर्थस्वरूप देखनेवाले बुद्धिहीन 
पुरुषोंकी मोहरूप महासागरमे 
भठकना पड़ता है | किन्तु जो 
जुद्धचत्त ज्ञानीलोग हैं वे इस 
सम्पूर्ण जगत्‌कों आप परमात्माका 
ज्ञाममय स्वरूप ही देखते हैं |” 
“जिसका ऐसा निश्चय है कि मैं 
तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनार्दन 
श्रीहरि ही है उनसे मिन्न कोई भी 
कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उस पुरुषको 
फिर सासारिक राग-द्वेपादि दन्द्ररूप 
रोग नहीं होते ।” 


“जो परमार्थतः ( वास्तवमे ) 
अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परमात्मा है 
वही अज्ञान-दश्टिसे विभिन्न पदाथोके 
रुपभ प्रतीत हो रहा है ।” “वे विश्व- 
मूर्ति भगवान्‌ ज्ञनखरूप है, पदार्थाकार 
नहीं है, इसलिये इन पर्वत, समुद्र 
और प्रृथिवी आदि विभिन्न पदार्थोको 
तुम विज्ञानका ही विछास जानो |” 
“हे द्विज ! क्या घट-पटादि कोई भी 
ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित एवं सर्बदा एक रूपमें 
ही रहनेवाठी हो। प्रथिब्रीपर जो 
पेस्तु वठल्ती रहती हैं, पूर्चचत्‌ नहीं 
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न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्तम्‌॥ | रहती, उसमे वास्तविकता कैसे हो 
48003, ओर सकती है * देखो, मत्तिका ही घटरूप 

मही से हि पलक | हो जाती है, फिर वही घटसे कपाल, 
कपालिकाचूणेरजस्ततोड्णुः । | कपाछसे चूर्ण रज और रजसे अणु- 


जनेः स्वकर्मस्तिमितात्मनिश्रय- 
रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥। 
तस्मान्न विज्ञानम तेडरित किश्वि- 
त्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम। 
विज्ञाममेक॑ निजकममेद- 
विभिननचित्तेबहुधाभ्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञानं विशुद्धं विमल॑ विशोक- 
मशेपलोभादिनिरस्तसद्भम्‌ । 
एक सदेक परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतो<्न्यदस्ति ॥ 
सद्भाव एवं भवतों मयोक्तो 
ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ | 
एतत्तु यत्संव्यवहारसूत॑ 
तत्रापि चोक्त भ्रुवनाश्रितं ते ॥” 
(२। १५॥ ४१-४५ ) 
“अविद्यासंचितं कमे 
तचचाशेपेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धोड्क्षरः शान्‍्तो 
निर्भुणः प्रकृतेः परः । 


हि 


| रूप हो जाती है । फिर बताओ तो 


सही, अपने कमोंके वशीभूत हो 
आत्मनिश्चयको भूले हुए मनुष्य इसमे 
कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ? अतः 
है द्विज ! विज्ञानके सिव्रा कमी कहीं 
कोई भी पदार्थसमूह नहीं है। 
अपने-अपने कमोंके कारण विभिन्‍न 
चित्तवृत्तियोसे युक्त पुरुषोकों एक 
विज्ञान हो विभिन्नरूपसे प्रतीत हो 
रहा है | राग-हेपादि मलसे रहित, 
शोकझ्ून्य, छोभादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
बर्जित, सदा एकरस एवं असंग एकमात्र 
विशुद्ध विज्ञान ही वह सर्वेश्रेष्ठ परमेश्वर 
बासुदेव है, उससे मित्न और कुछ 
भी नहीं है। इस प्रकार मैने तुम्हारे 
प्रति परमार्थथा निरूपण किया। 
बस, एक ज्ञान ही सत्य है, और 
सब मिथ्या है | उसके सिवा यह जो 
व्यावहारिक सत्य है उस त्रिभुवनके 
विपयमे भी वर्णन कर दिया ।” 
“कर्म अविद्याजनित है और बह 
सभी जीवोंमे विद्यमान है; किन्तु 
आत्मा झुद्ध, निर्विकार, शान्त, 
निर्मुण और ग्रकृतिसे अतीत है। 
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प्रवृद्धयपचयों न स्त 


एकस्पाखिलजन्तुपु ॥!! 
(२। १३ |] ७०-७१ ) 


“यत्तु कालान्तरेणापि ५ 
[| कर) ८ 
नान्यसंज्ञामपेति बे। 
परिणामादिसंभूतां 


तद्॒स्तु तप तन्च किप््‌ ॥!! 
(२।१३। १०० ) 


“यद्यन्यो5स्ति परः को5पि 
मत्तः पार्थिवसत्तम । 
तदेषोष्म्य चाल्यो 
वक्तुमेवमपीष्यते ॥ 
यदा समस्तदेहेषु 
पुमान्हयेकोी व्यवस्थितः। 
तदा हि को भवान्सो5ह- 
मित्येतह्विअलम्भनम्‌ ॥ 
तत्व राजा शिविका चेय॑ 
वर्य वाहाः पुरुसराः । 


अये| च भवतो लोको 
न सदेतत्त्वयोच्यते ॥! 
(२। १३। ९०-९२) 


“चस्तु राजेति यह्ोके 
यज्च॒राजमटात्मका्‌ । 
तथान्ये च नृपत्व॑ च 
तत्तत्सड्डूलपनामयम््‌ ॥!! 
(२। १३। ९९ ) 
“अनाशोी. परसार्थथर 


प्राज्षरभ्युपगम्यते. ॥! 


सम्पूर्ण प्राणियमि विधमान उस एक 
आत्माके बुद्धि और क्षय नहीं होते ।”” 
है राजन्‌ | जो कालान्तरमे भी 
परिणामादिके कारण होनेवाली किसी 
अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती वही 
परमार्थ वस्तु है। ऐसी वस्तु [ आत्माके 
सिवा ] और क्‍या है? हे जृपश्रेष्ठ ! 
यदि मुझसे मिन्न कोई और पदार्थ 
होता तो यह, मैं, अमुक, अन्य 
आदि भी कहना ठीक हो सकता 
था। जब कि सम्पूर्ण शरीरोंमें एक 
ही पुरुष स्थित है तो 'आप कौन हैं ” 
मैं वह हैं! इत्यादि वाक्य वश्चनामात्र 
हैं | तुम राजा हो, यह पालकी है, 
हम तुम्हारे सामने चलनेवाले वाहक 
हैं और ये तुम्हारे परिजन हैं-- 
यह तुम ठीक नहीं कहते ।” 
“व्यवहारमें जो वस्तु राजा है, जो 
राजसेबकादि हैं और जिसे राजल 
कहते हैं तथा इनके सिवा जो अन्य 
पदार्थ हैं वे सब सड्डाल्पमय ही हैं।”” 
“अविनाशी परमार्थतत्तकी उपलब्धि 


(२। १४। २४) | तो ज्ञानियोंको ही होती है |” 


जन >>>«+>+ 
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“परमा्थस्तु भूपाल 
संक्षेपाच्डूयतां मम ॥। 
ण्को च्यापी समः जुद्ो 
निगुणः प्रकृतेः परः | 
न्मवृद्धयाद्रिहित 
आत्मा स्वेगतोज्य्ययः ॥ 
परज्ञानमयः. सह्धि- 
नामजात्यादिशिः प्रश्च) 
न योगवाज्न युक्तोड्भू- 
जब पार्थिव योक्ष्यते॥ 
तस्यात्मपरदेहेपु 
संयोगो होेक एवं यत्‌ । 
विज्ञान परमार्थोज्सो 
दतिनोज्तथ्यदर्शिनः ॥ 
(२। १४। २८--३१ ) 
“एबमेकमिद विह- 
नमेदि सकल जगत | 
वासुदेवाभिधेयस्य 
खरूप॑ परमात्मनः |” 
(२। १५] ३५) 
/निदाधो्प्युपदेशेन 
तेनाहतपरो5भवत्‌ 
सर्वभूतान्यमेदेन 


स ददणे तदात्मनः । 
तथा ब्रह्म ततो मुक्ति- 

सवाप परमां ट्विजः॥ 
सितनीलादिभेदेन 

यथैक च्वयते नमः । 


॥ | 


| आत्मंके साथ अमेदरूपसे देखने 


“राजन्‌ | तुम मुझसे सक्षेपमे 
परमार्थतत्त्व श्रवण करो | सर्वव्यापी, 
सर्वत्र समभावसे स्थित, शुद्ध, निर्गुण, 
प्रकृतिसि अतीत, जन्म और, बृद्धि 
आदिसे रहित, सर्बगत एवं अविनाशी 
आत्मा एक है | वह परम ज्ञानमय 
है। हे राजन्‌! उस प्रमुका 
वास्तविक नाम एवं जाति आदि- 
से संयोग न तो है, न हुआ 
है और न कमी होगा ही'। 
उसका अपने और दूसरोंके देहों- 
के साथ एक ही संयोग है । 
इस ग्रकारका जो विशेष ज्ञान 
है वही परमार्थ है। द्वेतवादी तो 
अपरमार्थदर्शी है। हे विद्वन्‌ ! इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ वासुदेवर्सज्ञक 
परमात्माका एक अभिन स्वरूप 
ही है |” 

“| गुरुवर ऋभुके ] इस उपदेशसे 
निदाघ भी अद्वैतपरायण हो गया; 
और तब वह समस्त ग्राणियोंको 


लगा तथा उसे न्ह्मका साक्षात्कार हो 
गया। हे हिज ! इससे उसने उत्कृष्ट 


| मोक्षपद ग्राप्त कर लिया। जिस प्रकार 


एक ही आकाश सफेद और नीले आदि 


। भेदसे विभिन्न प्रकारका दिखायी 
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आआन्तदृश्टिभिरात्मापि 
तथेकः सन्पृथकप्ठथक्‌ ॥” 
(२।११६ | १९-२० ) 
/एकः समस्त यदिहास्ति किख्वि 
ततदच्घुतो नास्ति परंततो<न्यत्‌। 
सोजं सच त्व॑ स व स्वमेत- 
दात्मस्वरूप त्यज मेदमोहम्‌ ॥ 
इतीरितिस्तेन स राजबय- 
स्तत्याज भेद॑ परमार्थरष्टिः | 
स॑ चापि जातिस्मरणाप्तबोध- 
स्तत्रेव जन्मन्यपवर्गमाप ॥।” 
( २। १६ | २२--२४ ) 
तथा लैड्रे--- 
“तस्मादज्ञानमूलो हि 
संसारः सर्वदेहिनाम्‌ । 
परतन्त्रे स्वतन्त्रे च॑ 
भिदाभावाद्दिचारतः ॥ 
एकत्वमपि नास्त्येव 
दवत॑ तत्र कुतोज्स््यहो । 
एक नास्त्यथ मत्य च 
कुती सतसमुझधवः ॥ 
नान्तभन्ञो चहिष्यज्ञो | 
न चोमयत एवं च। 


जी लीन 


देता हैं उसी प्रकार जिनकी दृष्टि 
श्रमग्रस्त है उन छोगोंको आत्मा एक 
होनेपर भी प्रथकू-प_्ृथकू दिखायी 
देता है।” “दस जगतमे जो कुछ है 
वह सब एकमात्र श्रीहरि ही हैं; 
उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है । 
वही मै हैं, वही तुम हो और यह 
सार। जगत्‌ भी आत्मस्वरूप श्रीहरि 
ही है | तुम भेदभ्रमकों छोड़ दो | 
उस ( अवधूत ) के ऐसा कहनेपर 
उप्त सौवीरनरेशने परमार्थदृष्टिसे 
सम्पन्न हो भेदबुद्धि छोड़ दी, और 
उस ब्राह्मणने भी पूर्वजन्मका स्मरण 
रहनेसे तत्तवज्ञान प्राप्त कर उसी जन्ममे 
मोक्षपद ग्राप्त कर लिया ।” 

तथा लिड्भपुराणमें कहा है--- 
“अतः समस्त ग्राणियोंकी यह संसार 
अज्ञानके ही कारण प्राप्त हुआ है; 
क्योंकि विचार करनेपर स्वतन्त्र 
परमात्मा और परतन्त्र जीवमें कोई 
भेद नहीं है। अहो ! जब उसमें 
एकत्व भी नहीं है. तो द्वैत कहाँसे 
हो सकता है? जब एक नहीं और 
कोई मत्ये ( मरणघमों ) भी नहीं तो 
मृत्यु कहसि हो सकती है! वह 
न अन्‍्त'प्रज्ञ ( भीतरकी जाननेबाला ) 
है, न बहिष्पज्ञ ( बाहरकी जानने- 
वाल ) है, न दोनो ओरकी जानने- 


$ 
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ने ग्रज्ञानधनस्त्वेवं । बाला है और न ग्रन्नानधव है। 
न प्रज्ञो्प्रज्ञ एव सः॥ ! इसीलिये वह न प्रज्ञ (अकृष्ट ज्ञानवान्‌ ) 

> बिदिते नास्ति वेध है और न अग्रज्ञ ( ज्ञानहीन ) ही 
ते नास्ति बेच च | है । ज्ञान हो जानेपर तो कोई श्षेय 


निर्वाण॑ परमार्थतः । | ही नहीं रहता: अतः परमार्थत 
दिल ५ 5. पल. निवोणस्वरूप ही हैं। सब कुछ 
33300 200३ | अज्ञानान्धकारके ही कारण है । इसमे 
नात्र कार्या विचारणा। ' किसी प्रकारका विचार करनेकी 
- ज्ञान॑ च बन्धनं चेव | आवश्यकता नहीं है। हे द्विजगण ! 
भौधों लत आत्माका न ज्ञान होता है, न वन्धन 
क्षो नाप्यात्मनो द्विजा।। | होता है और न मोक्ष ही होता है । 
'त होषा अ्कृतिर्जीवो जीव न तो यह प्रकृति है, न 
पिकमि बविकृति है और न इनका विकार ही 
विकृतिश॒ विकारतः | 
कोर: विकारत है, क्योकि ये सब विकारी है | यह 


विकारों नेव सायेषा . सब तो सत्‌-असतसे विलक्षण माया 
.. सद्सदुष्यक्तिवर्जिता ॥7 [ही है।” 

. तथाह भगवान्पराशर/-- तथा भगवान्‌ पराशर कहते है--- 

“अस्माद्ि जायते विश्व- “इसीसे विश्व उत्पन्त होता है. और 

मत्रेव अविलीयते । इसीमें लीन # बा! है। हैः 

मायामय मायासे वँधकर स्वर्य 

के मायी मायया जे अनेक प्रकारके शरीर धारण कर 

फरोति विविधास्तन: ॥ | हता है। किन्तु इसपकार न तो 

न चाजव संसरति वह स्वय॑ ससारको प्राप्त होता है 

न च्‌ संसारयेत्परस। | और न किसी अन्यको ही ससारमे 

न कर्ता नेच भोक्ता च प्रदत्त करता है क्योंकि वह न कर्ता 


नचः प्रकृतिपूरुषो ॥ | है, न भोक्ता है, न प्रकृति या पुरुष 
न साया नेव च आण- है, न माया है. और न प्राण है: 
औैतन्य॑ प्रमार्थवः |  बखुत' बह तो चैतन्य है। अत 
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तस्मादज्ञानमूली हि 
संसारः सर्वदेहिनाम॥ 
नित्यः स्बगतो झ्यात्मा 
कूटयो दोषबर्जितः । 
एकः स भिच्ते शक्तया 
मायया न खमावतः॥ 
तस्माददतमेयाहु- 
मुनयः प्रसार्थतः । 
ज्ञानखरूपमेवाहु- 
५ गंगदेतह्विचक्षूणाः ॥ 
अथंखरूपमज्ञाना- 
त्पद्यस्त्यन्ये कुदष्यः । 
कूटखो निर्शुणो व्यापी 
तन्यात्मा खमावतः |) 
ध्ुयते . ब्यर्थरुपेण 
पुरुषेश्रान्तदष्टिमिः । 
यदा पश्यति चात््मानं 
केवल परमाथ्थंतः ॥ 
सायामात्रमिद॑ द्वत॑ 
तदा भवति निदेतः । 
तस्माइज्ञानमेवास्ति 


समस्त प्राणियोंकी अज्ञानके कारण 
ही ससारकी प्राप्ति हुई है। आत्मा 
तो नित्य, सर्व॑ंगत, कूठस्थ और 
निर्दोप है | वह एक अपनी 
मायाशत्तिके द्वारा ही भेढकों प्राप्त 
होता है, स्वरूपतः नहीं | अत. 
मुनियोंने परमार्थतः अद्वैत ही बतलाया 
है, विद्वानोने इस जगत्‌को ज्ञानस्वरूप 
ही कहा है । जिनकी इृष्टि दूषित है 


हि पु 


। वे अन्यछोग ही अज्ञानवश इसे 


परमार्थस्वरूप समझते है । चैतन्य 


| आत्मा तो स््रभावत. कूटरथ, निर्गण 


और सर्वन्यापक है। अ्रान्तिदर्शी 
लछोगोको ही वह पदार्थाकार प्रतीत 
होता है | जिस समय पुरुष आत्माका 
परमार्थरूपसे साक्षात्कार करता है 
और इस ्ैतप्रपश्चको मायामात्र 
समझता है उसी समय उसे शान्ति 
प्राप्त होती है । अतः केवल विज्ञान 


न अपशो न संसतिः॥” | ही है, प्रपश्न या संसार नहीं है ।” 


एवं भ्रुत्यादिना नामादिकारणो- 
अपन्नस पन्यासमुखेन ख- | नामादिके कारणोंका दिग्दर्शन कराने- 
मिध्यालय रूपेण च बाधित- | से तथा स्वरूपतः बाधित होनेके' 
त्वास्मपत्वस्थ मिथ्यात्वमवगम्पते कारण प्रपश्चका मिथ्यात्व जाना जाता 


इस भ्रकार श्रुति आदिकि द्वारा 


अस्थूलादिलक्षणस्थ जद्षण- | है। ब्रह्म थस्थूलादि लक्षणोवाला है, 
स्तद्विपरीतस्थूलाकारो. मिथ्या अतः उससे विपरीत स्थूलाकार 


शाडरसभाष्यार्थ 
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_ अध्याय २ ] 
भवितुमहति । ययैकस्य 
चन्द्रमसस्तद्विपरीतद्वितीयाकार- 
स्तद्त्‌ । 


' तथा च सन्नकारों “न खान- 
* सून्रइुन्मतोपन्यास- तो5पि परस्योसय- 


पूवेंक अहणो. लिऊ् सर्वत्र हि” 
५ निर्विशेषत्व- (ब्र० सू० ३ ! 
अप फ " छः 5३३) 


: इति खरूपत उपाधितश्न विरुद्ध 


रूपदयासंभवाल्निरविशेषसेव अद्मे- 
त्युपपाथ ध्क््‌ मेदात्‌”' *“( न्र० 
स्ू० ३। २। १२ ) इति भेद- 
श्रुतिवलात्किमिति सविशेषमपि 
अहम नाम्युपगम्यत इत्याशइ थ “न 
अत्येकमतदनचनात्‌”” इत्युपाधि- 
भेदस्य श्र॒त्येथ बाधितत्वादभेद 


प्रपश्च मिथ्या होना ही चाहिये | जिस 
प्रकार एक चन्द्रमाका दूसरा आकार 
मिध्या होता है उसी प्रकार इसे 
समझना चाहिये | 

इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यासने भी “न स्थानतोडपिं परस्यो- 
भयलिड्ठ सर्वत्र हि!” इस सूत्रद्वारा स्व- 
रूपसे और उपाधिसे भीत्रह्मकेसिविशेष 
औरनिर्विशेष ] दो परस्पर-विरुद्ध रूप 
सम्मव न होनेके कारण ब्रह्म निर्विशेष 
ही है ऐसा उपपादन कर [फिर “न 
भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदचनात” 
इस सूत्रके] ने भेदात!ः इस 
अंशद्वारा ऐसी आशंका कर कि 'क्या 
मेदश्रुतिके सामध्येसे ब्रह्मको सबिशेष 
भी नहीं माना जा सकता! “नै 
प्रत्येकमतद्दचनात्‌”” इस अंशसे यह' 
निश्चय किया है कि उपाधिजनित 


| भेद श्रुतिसे ही बाधित होनेके कारण 


अभेदश्रतिके सामर्थ्यसे सविशिष 


श्रुतिबलात्सविशेषस्य॒ग्रहणायो- | धक्का ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
गान्रिविशेषमेवेत्युपपाथ “अपि | इसलिये वह निविशेष ही है । इसके 


१. परब्रह्म उपाधिसे मी [ सविशेष-निर्विशेष ) उभयरूप नहीं हो सकता, 
क्योंकि सर्वत्र उसका निर्विशेषरूपसे ही वर्णन किया गया है । 

२. [ यदि कहो ] ऐसा नहीं है; क्योंकि [ “चतुष्पादू ब्रह्म! 'पोडशकल अदा” 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विद्या उसका भेदरूपसे वर्णन किया है | 

३. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक औपाधिक भेदमें [ “अयमेव स 
योज्यमात्मा? इत्यादि श्रुतिके,दवारा ] उसका अमेद ही बतलाया गया है । 


४६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
चैबमेके/” (त्र० सू० ३। २| १३) | पश्चात्‌ “अपि चैवमेके”” इस सूत्रसे 
इति भेदनिन्दापूवकमभेद मेवेके | यह निश्चय किया हे कि कोई-कोई 
शाखिन! समामनन्ति--“मन्त- | शाखावाले भेददृष्टकी निन्‍्दा करते 
सैवेदमाप्तव्यम्‌” (क॒० 5० ४ | | है अमेदका ही प्रतिपादन करते 
११) | “लेह नानास्ति किशन!” | 42 आप 22 
सी रु मनसे ही ग्राप्त किया जा सकता है , 
सत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह | “यहाँ नाना कुछ नहीं है”, 
नानेव पश्यति” (बू० उ० ४। | “यहों जो अनेकव॒त्‌ देखता है बह 
४। १९ )। “एकथैवालुद्रएटव्य- हे है? 
० मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है”, 
मिति/( बू०३० ४।४। २० )। “उसे एकरूप ही देखना चाहिये” 
“भोक्ता सोग्य श्रेरितार॑ च मत्वा | तथा “ोक्ता भोग्य और प्रे 
है ०5 8६ ० ७ ! आर श्ररक 
सर प्रोक्त त्रिविध॑ अल्ममेतत्‌'! | मानकर जिसे तीन अकारका कहा 
( आर १। १२) इति | गया है वह सब ब्रह्म ही है” 
स्वभोग्यभोक्तनियन्तृलक्षणस्थ | झत्यादि श्रुतियोसे भोक्ता, भोग्य और 
प्रपश्वस्य ब्ह्मीकस्वभावताभिधीयत | भेरकरूप सम्पूर्ण अ्पन्च एकमात्र 
इति | ब्रह्मखरूप ही कहा गया है | 
पुनरपि निर्विशेषपक्षे बहीकृते |. से प्रकार फिर भी निर्विशेष 
सबिशेषलमाशदूव किमिस्येकखरूपस्य | *+ दी पेष्टि होनेपर 'एकखरूप 
तन्निरसन 


ब्रह्मका उभयरूप होना असम्भव 
उभयस्वरूपासंभवे ०.५ 
शरुत्िविरोध- / | है, इसलिये ब्रह्मको निराकार ही 


परिहास्थ अ्नाकारमेव ब्ह्माव-| क्‍यों निश्चय किया जाता है उससे 
धायते न पुनर्विपरीतमित्याशड्डूय विपरीत साकार क्यों नहीं माना जाता? 

अख्पचदच हैं तत्मधानत्वात्‌”! | ऐसी आशका कर “ओरहूपवदेव हि 
(त्र० स्ू०२।२। १४)इति रूपादा- तत्म्रधानत्वात्‌”? इस सूत्रसे यह कहा 
3 हक मल 04 ४8 किक: 


, ** अपि तु किसी-ऊ्ेसी शाखावाले फिल्म भय पक इराक ाहप्ससक 325३ 
पूचक अभेदका ही ] प्रतिपादन करते हैं। 2000 अं 2.38. 


३: ब्रह्म रूपरहित ही है, क्योंकि प्रधानतया ब्रह्मका करने 
हि नमक ह्मका 
अस्थूलम्! इत्यादि श्रुति निर्गुणप्रधान ही है। 3५:22 


अध्याय ६ | 


शाइरभाष्याथे 


छठे 
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काररहितमेच ब्ह्मावघारयितव्यम। 
कस्मात्‌ १ तत्मघानत्वाद्‌। “अ- 
स्थूलमनण्वहस्वमदीर्धम्‌! (च्ु० 
उ० ३।८।८ ) “अशब्दसस्पर्श- 
मरूपसव्ययम! (क० उ० दे | 
१५)। “आकाशो वे नाम नाम- 
रूपयोनिबंहिता ते यदन्तरा तदू- 


ब्रह्म” (छा० उ० ४७।१४।७ | 


#तुदेतडहझञापूर्वसनपरमनन्तरम- 

वाह्ममयमात्मा तरह्म सर्वानुभूरित्ये- 
तदनुघासनम्‌” (०3० २। ५। 
१९ ) इत्येबमादीनि निष्प्रपश्ध- 
ब्रह्मात्मतत्ग्रधानानि । इतराणि 
कारणब्क्षविषयाणि न तत्मघा- 
नानि । तत्यधानान्यत्धानेभ्यी 


बलीयांसि भचन्ति । अतस्तत्पर- 


है कि ब्रह्मको रूपादि आकारोसे रहित 
ही निश्चय करना चाहिये | क्यो --- 
इसलिये कि निर्विशेष वाक्य ही त्रह्मका 
प्रधानतया प्रतिपादन करते है । 
यथा--' श्रह्म न स्थूछ है, न अणु 
है. न हख है. न दी है.” 'ब्रह्म शब्द 
स्पर्श और रूपहीन तथा अविनाशी 
है”, “आकाश ( आकाशसज्ञक 
ब्रह्म ) ही नामरूपका निर्वाहक है, 
वे जिसके अन्तगगत है वह ब्रह्म 
है”, “वह ब्रह्म कारण-कार्यसे 
रहित तथा अन्तर्बाह्मणून्य है यह 
आत्मा सबका अनुभव करनेवारा 
ब्रह्म है--यही वेदकी आज्ञा हैं” 
इत्यादि वाक्य ग्रधानतया निष्य्रपन्च 
ब्रह्मात्मतत्तके ही प्रतिपादक है | # 
अन्य जो कारणप्रह्मत्रिषयक वाक्य 
हैं. उनका मुख्य ताध्पर्य ब्रह्मतत्तके 
प्रतिपादनमे नहीं है। किसी भी 
ज्ञातव्य वस्तुके सम्बन्धमे अंतत्मधान 
वाक्योंकी अपेक्षा तंत्मधान वाक्य ही 
बलवान्‌ होते हैं | अतः ग्रधानतया 
ब्रह्म-तत्त्तका ग्रतिपादन करनेवाली 


३६ उनका मुख्य तात्पय प्रपश्चकों चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेमें ही है । 

१. जिन वाकषयोंमें ज्ञातव्य वस्तुकी चर्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तात्पर्य 
उस बस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करनेमें नहीं होता, वे 'अतत्प्रधान! कहलाते हैं । 

२० जो वाक्य मुख्यतया ज्ञाततव्य “वस्तु” के तत््वका ही प्रतिपादन करनेमे 
ताल्पय रखते हैं, वे 'तत्मधान” कहे जाते हैं । 


४८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
व ०४९१० 2७, बस 4420 बरसे बा फिट न्यर्टि नर ब्यस्टिपेक- बिटप०- कॉर्प्टटे 


॥ 
श्रुतिप्रतिपत्नत्वानिविशेषमेव॒ | श्रृतियोसे ज्ञात होनेके कारण ब्रह्मको 
चह्मावगन्तव्यं न पुनः सविशेष- निर्विशिष ही मानना चाहिये, 


सबिशेष नहीं । इस प्रकार नि्िशेष 
मिति निर्विशेषपक्ष्पपाथ का पक्षक्ा समर्थन करनेपर ऐसी आशंका 


तद्याकारवद्धिषयाणां शुतीनां गतिः | दत्ेपर कि 'फिर साकार्ह्मपरा 
इत्याकाहायां.. “प्रकाशवच्चा- | श्रुतियोंकी क्या गति होगी ” 
वैयर्थ्यात्‌” (त्र० छू० ३। २। | “प्रकाशवच्चावैयर्यात्‌”' इस सूननसे 
१५) इति चन्द्रपर्भादीनां जला- |. “वेठाया है कि जलादि 

के | उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले 
धुपाधिकृतनानात्ववच्॒ब्ह्मणो- | «८ सूर्यादिके नानात्वके समान 
अप्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य विद्य- | ्झ्षका भी उपाधिकृत नानात्वरूप 
मानत्वाचदाकाखतो .. ब्ह्मण | तिषिमान है। अतः उपासनाके डिये 


आकारनिशधोप औपाधिक आकाखान्‌ ब्रह्मके किसी 
देश उपासलार्थों | आक्ारविशेषका उपदेश करनेमें भी 


गविरुष्यते । कोई विरोध नहीं है | 
एवमबैयथ्ये नानाकाखद्दा- | इस प्रकार नानारूप ब्रह्मविषयक 
सिर्विशेषधय-. यों वाक्या- | शैतिवाक्य भी व्यर्थ नहीं हैं। इसतरह 
इछ्ीकरणम्‌.. नोर्मिति भेदभ्रुती- | औपाधिकज्ह्नविषयिणी होनेसे भेद- 
न श्रुतियोंकी अव्यथता बताकर फिर 
विषयत्वेनावैयथ्य॑मुक्त्या पुनरपि | भी यह इृढ करनेके लिये कि 
निविशेषमेष त्र्नेत्ि द्रदयितुम्‌/आह| रक्त निविशेष ही है! उन्होंने “ओह 
च्‌ तन्मात्रस” ( त्र० सू० ३। २। | पे तन्मात्रम्‌? इस सूत्रकी अवतारणा 
१६ ) इति। “स यथा सेन्ध- | की है| इस सूत्रमें “जिस प्रकार 
चघनो5नन्तरोज्याह्मः कृत्लो रस-  नमकका डला बाहर-भीतरसे शून्य 


१, [ भिन्न-भिन्न उपाधियोंमें तदनुरूप आकार धारण करनेवाले ] प्रकाशके 
समान उपाधिमेदसे सविशेष त्रक्मका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति मी च्यर्थ नहीं हैं । 
२. भ्रुतिने अह्मकी चिन्मान्ताका प्रतिपादन किया है। 





अध्याय २ ] 


शाइस्साष्याथे 


ड९ 


पक बॉ फ चर: ८, बॉएट 3 व्यास: नई पटक जिम कान व्यापक: क पाइप पक नक८(2:22%- चले ० नॉर्पिट:, 


घन एवं । एवं वा अरेय- 
मात्मानन्तरोज्वाद्मः कृत्खः प्रधा- 
नधघन एव (ब्यु० उ० 8। 
५। १३) इति शुत्युपन्यासेन 
विज्ञानव्यतिरिक्तरुपान्तराभावमु- 
पन्‍्यस्य “दशयति चाथों अपि 
स्मयते (त्र० छू० ३२। २ १७) 
इति। “अथात आदेशो नेति 
नेति” (बू० उ० २।३॥६)। 
“अन्यदेव तद्दिदितादथो अबि- 
दितादधि” ( के० उ० १। ३ )। 


“गतो वाचो निवततन्ते अप्राप्य 


नमक +०>-++मम»-+-«+>«० 


[ अथौत्‌ बाहर-भीतर एक समान 
केवल घनीभूत रस ही है] इसी प्रकार 
यह आत्मा बाहर-भीतरके भेदसे 
रहित सब-का-सब घनीभूत प्रज्ञान 
ही है”” इस श्रुतिकी व्याख्या करते 
हुए उन्होंने यह दिखलाकर कि 
विज्ञानसे भिन्न और कोई रूप है ही 
नहीं “दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते” 
यह सूत्र कहा है। इसमें “इससे 
आगे श्रुतिका यही आदेश है--यह 
आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नही है” 

“बह विदितसे अन्य है और अविदितसे 


मनसा सह (तैत्ति० 3० २।४।१)। | भी परे है”, “जहाँसे मनके सहित 


“प्रत्यस्तमितमेद यत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ ! 
वचसामात्ससंवेद 
तज्जानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।! 
“विश्वस्वरूपवेरूप्य॑ 
लक्षण परमात्मन+ 
इत्यादिश्रुतिस्म्ृत्युपन्याससु- 
खेन प्रत्यस्तमितमेदमेव अद्षेत्यु- 
पपाद्य “अत एवं चोपमा 
सयकादिवत्‌” (ब्र० स्ू० ३ | 
२। १८) इति। यत एव 








बाणी उसे न पाकर लौठ आती है” 
“जो भेदसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
अविपय और खसबेद्य है वही अ्ह्म- 
संज्ञक ज्ञान है?”, “'सबेरूपसे विलक्षण 
होना-यह परमात्माका छक्षण है” 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंका उल्लेख करके 
त्रह्म सर्वमेदश्न्य ही है--ऐसा 
प्रतिपादन कर उन्होंने “अतए्‌ब 
च्ोपमा सूर्यकादिवत्‌” “यह सूत्र 
कहा है। [ इसमे यह बतलाया है--] 
क्योकि परमात्मा चेतन्यमान्नस्वरूप, 


१. 'अथात आदेशो नेति-नेति' इत्यादि श्रुति ब्रह्मको नि्विशेष प्रदर्शित करती 


है और “अनादिमत्परं ब्रह्म” इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है । 
२. इसीलिये [ सविशेष ब्रह्मके विषयमें | जलप्रतिविम्बित सू्यके समान 


उपमा दी जाती है । 
बं० 3० ७-८ 


७० 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय रै 


बिक कार्डिये-- व्यजिये वॉयस पट व्यास बह डिटि बरसि7 2० ब्वर्टस्टिक बियर न्र्टिि)०० 


चैतन्यमात्ररूपो नेति नेत्यात्मको । 'यह भी नही, यह भी नहीं! इत्यादि 


विदिताविदिताभ्यामन्यो वाचास- 
शोचरः प्रत्यस्तमितमेदों विश्व- 
स्व॒रूपविलक्षणखरूपः परमात्मा- 
विद्योपाधिको भेदः। अत एव 
चास्पोपाधिनिमित्तामपारमार्थिकी 
विशेषवत्ताममिग्रेत्म जलश्योदि- 
रिवेत्युपमा दीयते मोक्षशास्रेपु 


“आकाशमेक हि यथा 
घटादिपु प्रथकप्रथक्‌ । 
तथात्मेको छनेकश्र 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ 
( याश० रे | १४४ ) 
“एक एव तु भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव 
चश्यते जलचन्द्रवत्‌॥” 
“यथा हायय॑ ज्योतिरात्मा विवखा- 
नपो मिन्ना बहुधेको5्लु गच्छ न्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो 
देवः क्षेत्रेष्वेषमजो5यमात्मा |!!! 


रूपसे उपल्क्षित स्वरूपचाला, ज्ञात 
और भज्ञातसे मिन्न, वाणीका अविषय, 
सव ग्रकारके भेदसे रहित और 
सम्पूर्ण रूपोंसे व्रिछक्षण स्ररूपवाला 
है इसलिये भेद अविधारूप उपाधिके 
कारण है | इसीसे इसकी उपाधिं- 
निमित्तक अपारमार्थिकी विशेषरूपता- 
के आगयसे ही मोक्षगात्रोमें भेद 
जल्मे ग्रतिविम्बित सूर्यादिक समान 
है? ऐसी उपमा दी जाती हे । 


“जिस प्रकार घटादि उपाधियोंमें 
एक ही आकाश प्रथकूप्ृथकू-सा 
भासने छुगता है उसी प्रकार विभिन्न 
जलाशयोंमे प्रतिविम्बित हुए सूर्यके 
समान एक हो आत्मा अनेक-सा 
जान पडता है।” “विभिन्न भूतोंमें 
एक ही भूतात्मा स्थित है, जो जलमे 
दिखायी देते हुए चन्द्रमाओके समान 
एक और अनेक रूपोमें भी देखा 
जाता है।” “जिस प्रकार यह 
ज्योतिःस्वरूप एक ही सूर्य मिन्न-मिन्न 
जलाशयोंका अनेक रूप होकर 
अनुगमन करता है. उसी प्रकार 
विभिन क्षेत्रोमे यह एक ही अजन्मा 
आत्मदेव उपाधिके द्वारा अनेक रूप 
कर दिया जाता है ।” 


अध्याय १ ] शाइरससभाप्यार्थ ५१ 
बवर्पिटफ न्यपिए्रिक बिक, बॉ िंट क न्पि टिक वईपिए टेक चर: कान नई कक च्रपिसट आन व्यय नटेप बॉस लीटर ब्वप्टियिक 


इति दृष्टान्तवलेनापि निर्वि- | इस प्रकार इश्ान्तके बछसे भी 
शेषमेय अद्लेत्युपपाथ “अम्बुबद- | दो सिंद् करके कि ब्रह्म निर्विशिप 
(ही है “अम्बुबदग्रहणात्तु न तथा- 
ग्रहणात्‌” (ब्र० छू० ३।२। १९) | बम! इस सूत्रसे यह आशंका की 


इत्यात्मनो5्पूतत्वेन सर्वग॒तत्वेन | है कि आत्मा अमूर्त और सर्बगत है 


जरद्यादिवन्पूरसंमिश्देशखि | अतः जलू-सूर्योदिक समान उसका 
जरब््यादिवन्मूरतसंभिन्नदेशस्त- मूर्तरूपसे किसी देशविशेषमें स्थित 


तत्वाभावाद्दशन्तदाशन्तिकयोः होना सम्भव न होनेके कारण इन 
सावश्यं नास्तीत्याशइ्डूय “बृद्धि- , स्थीत और दा्टन्तिकोंकी समता 
नहीं है | इसपर “'इंद्धिहासमाकच- 
हासभाकत्वम्‌” (न्र० छ्ू० ३े। , अन्तर्भावादभयसामझस्यादेवम” इस 


२। २०) इति न हि दृष्टान्त- | सेत्रसे यह दिखाया है कि विवक्षित 


अंशको छोडकर इशन्त और 
दा्टान्तिकयोविषक्षितांशमुक्त्वा | दाष्टोन्तिककी सर्वागमें समानता 


. सवसारूप्य॑ केनचिदशयितुं श- | कोई भी नहीं दिखछा सकता । यदि 


स्वीशमें समानता हो जायगी तो 
| दशन्तदाएं प 
क्यते | सर्वसारुष्य शन्तदाँ- उनका दृष्टान्त-दाष्टन्तिक भाव ही 


न्तिकमावोच्छेद एवं स्यात्‌ | | नहीं रहेगा। यहों ( जलसूर्यादि 


चद्धिहासभावत्वमत्र विवक्षितम्‌ | | “व पमें ) तो उनका इब्विहासबुक्त 
हे अ, होना ही विवक्षित है | जिस प्रकार 


जलगतस्नसप्रतिविम्ध॑ जलबृद्धी | #छमे पड़ा हुआ सर्यका अनिविम्ब 
चर्धते जलद्ासे च हसति जल- | जलके वढ़नेपर बढ़ता, जल्के घटने- 


बहने मी ही न आल पल न 


१. सूर्यसे मिन्न जलके समान सविशेष श्रल्लकी उपाधि उससे मित्र शहत न 
होनेके कारण सूर्यके प्रतिविम्बसे उतकी उपमा नहीं दी जा सकती । 

२६ जिस प्रकार चर्यप्रतिविम्ध जलफी बृद्धि और हाठ दीनेपर स्पय भी एटि और 
हासका भागी होता है उसी प्रफार आत्मा चालवम अधिशारी और एकरूप दोनेगर 
भी देहादि उपाधियोंके अन्तर्नत होकर उनके वृद्धि और छासपा भागी ऐता है । इस 
प्रकार हृशन्त और दार्शन्त दोनोंमि सामझस्थ शोेनेके दारण शोई विरोध नहीं दे । 


०२, श्वेत्ाश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
(00, ५६६५-०८९२७०- नी व्य्विशेक- व्यय "यार ब्यरी2०-व्य५ट न्लजिरिक- निट बरस 
चलने चलति जलमेंदे भिच्वत | पर घटता, जलके चलनेपर चलता 
इत्येयं जलघर्मालुविधायि भवति | और जलका भेद होनेपर मिन्र-सा 
न तु परमार्थतः सर्थस्य तत््य-। हो जाता है, इस प्रकार वह जठके 
मरित | एवं परमाथतो5विरृत- । धर्मोका अनुकरण करता है, परमार्थत- 
च्ध [ कप मे वे वास्त विक नहीं 
मेकरूपमपि सहह्म देहाययुपाष्य-। मे ते विकार वास 


हे 

|] कक ते 

न्तर्मावाह॒जत एवोपाधिधर्मान्व- हक कह 

॒ीमनि 4० है. ॥ को पट ॥ के 

ड्िहासादीनिति तट , त्ह्म देहादि उपाधियोंके अन्तर्गत 

पादनन कर हक | रहनेसे उन उपाधियोंके बृद्धि-हासादि 

सामझस्पमुक्त्वा “दर्शनाच” | प्ञोंको ग्रहण करता ही है--इस 
(त्र० छ० ३।२।२१) इति 


प्रकार विवक्षित अशके ग्रतिपादनसे 
“पुरअ्क्रे द्विपद! पुरक्षक्रे चतुष्पदः | इशन्त और दाशप्टन्तिकका सामझस्य 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष | बतछाकर “दर्शनात्व”” इस सूत्राशसे 
आविशत्‌” (कछ्ु० उ० २।५। | “परमपुरुषने दो चरणोवाला पुर(शरीर) 
१८ )। “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप , बनाया, चार पैरोवाला पुर बनाया 
इयतें” (श्ू० 3० २ । ५। | और बह पक्षी होकर उन पुरोमे 
१९) । “भायां तु भ्रक्ृ्ति ' प्रवेश कर गया”, “इन्द्र मायाद्वारा 
विद्यान्मायिन॑य तु॒ महेश्वरम!! | अनेक रूपवाछा हो जाता है”, 
( श्वेता० 3० ४७। १० ) | “मायी ' “मायाकोीं प्रक्त जानो. और 
सृजते विश्वमेतत्‌!! ( श्रेता० उ० | मायावीको महेश्वर””, “मायावी इस 
४।९)। “एकस्था सर्वेभूता- | विश्वकी रचना करता है”, “'उसी 
न्तरात्मा रुप रुप॑ प्रतिरूपो । प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 
बहिश्र ( क० उ० २।२।९। | अन्तरात्मा मिन्न-मिन्न रूपोके अनुरूप 
१०) । “एको देवः सर्वेभृतेष | हो गया है”, समस्त भूतोमें 
गृह: (इ्वेता०ड०६।११ )। | एक ही देव छिपा हुआ है”, 


१- भ्रुतियों भी देदादि उपाधियर्मि ब्द्मसा अनुप्रवेश दिखजाती हैँ । 


अध्याय ९ ] 


शाइरमाष्यार्थ 


ण्३्‌ 


-ह#१. बाप नर्सियेक टन न्जरेिर- बार नरर्पििक ब्य्सियित- आरके आएगा 


/त एतरगेव सीमान॑ विदार्येत्या 
द्वारा आरपच्चत” (ऐत० उ० १। ३ | 
१२) । “स॒ एप इह प्रवि.ट आन- 
खाग्रेम्य/! (चू० उ० १। ४। 
७)। “तत्सुष्टा तदेवानुप्रावि- 
शरद (तैत्ति० उ०२।६।१) 
इत्यादिना परस्थैव ब्रह्मण उपा- 
घिग्रोग॑ दर्शयित्वा निर्विशेषमेव 
च्रह्म । भेदस्तु जलछर्यादिवदो- 
पाधिको मसायानिवन्धन इत्युप- 
संहतवान । 


“5स मूर्धसीमाको ही विदीर्ण कर वह 
इसीके द्वारा शरीरमे प्रवेश कर गया”, 
“वह नखके अग्रभागसे लेकर शिखा- 
तक इस शरीरमे प्रवेश किये हुए है”, 
“उसे रचकर वह उसीमें अनुग्रविष्ट 
हो गया” छत्यादि श्रुतियोद्वारा 
परजह्मकी ही उपाधिकी प्राप्ति 
दिखलाकर इस प्रकार उपसहार 
किया है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है; 
उसका जो मायाजनित भेद है वह 
जल-सूयोठिकि समान उपाधिके 


। कारण है । 


4५ सपा । ० ्रह्मवेत्ताओंका 
किश्व॒त्रह्मविदामनुभवोधपि | इसके सित्रा बल्वेत्ताओंका 


प्रपतल अपखस्य वाधकः । 
वाधितत्वे. तेपां निष्प्रपश्चात्म- 


अ्वविदनुमव- दशेनसथ विद्यमान- 


अनुभव भी पग्रपन्नका बाधक है, 
क्योंकि उन्हें निष्प्रपश्न॒ आत्माका 
अनुभव रहता है । ऐसा ही यह 


अदर्शनम्‌ त्वात्‌ । तथा हि । श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती 


तेषामनुभवं दर्शयति | “यस्मिन्‌ | है--'जिस स्थितिमें ज्ञानीकों सब 
सर्वाणि भूतानि आत्मैवाधू- | भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें 
द्विजानतः । तत्र को मोहः | उस एकल्दर्शाके लिये क्या शोक 
कः शोक एकत्वमनुपश्यत+ | और कया मोह हो सकता है १” 
(६० उ० ७9)। “विदिते बेच “बोध हो जानेपर कोई ज्ञेय नहीं 
नास्ति” इति | एवं निवोणमलु- | रहता” इत्यादि | इसी प्रकार 
शासनम्‌ । “यत्र वा अन्यदिव निर्वाणका भी उपदेश किया है--- 
स्थात्त्रान्योउन्यत्पस्येत्‌” (च्रू० | “जहाँ अन्य-सा हो वहां अन्य 
उ० ४७। ३ । ३१)। “अत्र |अन्यको देखे,” किन्तु “जिस 
त्वस्थ सर्वमात्मेबाभूत्तत्केन क॑ | स्थितिमें इसे सब आत्मा ही हो गया 
पश्येत” (च्ु० 3० ४ | ५। १५) | है उसमें किससे किसे देखे 7” 


आह 6२०३३ 32533, + फेक अकरआक रे, 7 उके 7 3 रिलो वमलनिकिर, 


५४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
ब्रटटक्‍० न्यरिस- बरिटक च्थि 4० ब्यप्डि2 ७ ब्हर्षिटिट, नया व्या्ियेक पर्टि2७ यर्पि न ब्र्टियिन बाय 


“यदेतदृर्यते भूत “यह जो कुछ मूर्त्त जगत्‌ 
£। मेत॑ज्जञानात्मनस्‍्तव। | दिखायी ठेता है वह ज्ञानखरस 
आन्तिशानेन पश्यन्ति ! आपका ही रूप है । अज्ञानीछोग 
जगदपमयोगिनः ॥  ,न्तिज्ञाने कारण इसे जगद्गप 


थे तु ज्ञानविदः शुद्ध देखते हैं 
तरस लिए जंग ०५) देखते हैँ। किन्तु जो शुद्धाचित्त 
ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं. वे इस सम्पूर्ण 
त्वद्रूप॑ पारमेश्वर्म्‌ ॥!” जगतको आप ज्ञानखरूप परमात्माका 


(विष्णुपु० १४ | ३१९, ४१) ही स्वरूप देखते है।”” “कमभुके उस 


44 निदाधघो: 
3० । उपदेशसे निदाघ भी अद्वैतपरायण हो 
सर्वभृतान्यशेपेन | गया और सब ग्राणियोंको स्वैथा आत्म- 
ददश स तदात्मनः ॥ | स्वरूप देखने छगा। तथा उसे 
' तथा बद्ष ततो मुक्ति- ग्रह्मसाक्षात्कार हो गया। हे द्विज ! 


ता 33048 शक की रा! फिर उसे आत्यन्तिक मोक्षपद प्राप्त 
“अन्रात्मव्यतिरेकेण हो गया ? “इस लोकमें जो पुरुप 
'.. हितीयंयो न पश्यति। | मासे मित्र अन्य कुछ नहीं 
बह्ाभूतः स एवेह | देखता उसीको वेद और शाम 
चेदशासत्र उदाहतः ॥” | अह्मभूत कहा है |” 
इत्येच॑ श्रुतिस्परतियुक्तितोध्चु-| इस प्रकार श्रुति, स्वृति, युक्ति 
उपनिषदा- भवृतश्च॒प्रपसश्वस्य | और भनुभवसे भी ग्रपञ्न बाधित है, 
रम्मप्रयोजनोप- चाधितत्वादत्यन्त- | अत्यन्त विछक्षण और विभिन्नरूपवाले 
सार विलक्षणानामसरद- | मधुर-तिक एव खवेत-पीतादि पदार्थोका 
रूपाणांमधुरतिक्तश्वेतपीतादीनाम॒पि| + "रंस्पर अध्यास देखा जाता है और 


अमूत्ते आकाशमें भी तलमल्नितादि- 
परस्पराध्यासदशनादमूतेथ्प्या 
पर दर्शनादसूेजप्याकाशे | .। अध्यास देखा गया है, 


तलमलिनतादध्यासदशनादात्मा- | इसलिये परस्पर जत्यन्त विलक्षण 
योभूतामू 
नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोभ्रूर्तामू- | मूर्ततिमान्‌ और मूर्तिहीन अनात्मा एवं 


अध्याय १ ] शाहरभाष्याथे ण्ण्‌ 
जग क न्यसि कर व्यास:  बकसिट टेक ब्कॉसििपिक पइए कर न्दसिटोक प्कारपि20७ व: प्लॉट जियो नॉर्िए4क- 


तेयोरपि तथा संभवात्स्थूलो5हं | आत्माका भी अध्यास होना सम्भव 


है तथा "मै स्थूछ है! 'मै क्ृद्य हैँ 


शशोजमिति देहात्मनोरष्यासाजु | इस प्रकार देह और आत्माके 
भवात्‌ । | अध्यासका अनुभव भी होता ही है, 
“हन्ता चेन्सन्यते हन्तुं | एवं “यदि मारनेवाछ्ा होकर 
हतश्रेन्मन्यते हृतम्‌। . किंसीको मारना चाहता है अथवा 

उम्र दौ न बिजानीतो | मारा जानेवाछा होकर अपनेको मारा 


नाय॑ हन्ति ने हन्यते ॥! 
(क० उ०१।२। ९) 


इत्यादिश्ुतिद्शनाद्‌. “थे 
एन वेत्ति हन्तारम” ( गीता २। 
.१९) “अ्रकृतेः क्रियमाणानि' 
(गीता २। २७) इतिस्प्रति- 
दर्शनाचाध्यासस्थ प्रह्मणाया- 


स्मेकत्वविद्याम्नतिपत्तय उपनिषदा- 


र्म्यते । 





। हुआ मानता है तो वे दोनो ही 
$ आत्माको नहीं जानते, क्योंकि यह 
आत्मा तो न मारता है और न 
मारा जाता है” छत्यादि श्रुति 
देखी जाती है तथा “जो इसे 
मारनेवाला समझता है” “्रकृतिके 
गुणोसे किये जाते हुए कमोंको” 
इत्यादि स्मृति-वाक्य भी देखे जाते 
है; इसलिये इस अध्यासके नाश 
और आत्माकी एकताका बोध कराने- 
वाले ज्ञानकी प्राप्तिके लिये यह 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 
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ण्द श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 
ब्रेक बट ब्यप2- ब्यर्कि 2 न्णरिक नरक नरर्सि0 ० चर बरस न्र्टििियक-ब्कर्टिस?िक- नर्पियित 
जगत्‌-कारण बढ्के स्वरूपके विपवर्मे 
बहावादी ऋतियोंका विचार 
ब्रक्मगादिनो वदन्तीत्यादि | 'त्रह्मरादिनों बढन्ति! इत्यादि 
खेताश्वतरणासाकी मन्न्रोपनिषद है। 
को. मल । 
तस्या अध्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते-- | जाती है-- 
हरि! 3० ब्रह्मवादिनो वदन्ति--- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाम केन कक च संप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 


बतोमहे ब्ह्मविदों व्यवस्था ॥ १॥ 
३» बह्मवेत्तालोग कहते हैं---जगतका कारणभूत ब्रह्म कैसा है? 
हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीवित रहते हैं * कहोँ स्थित 
है? और हे ब्रह्मविदूगण ! हम किसके द्वारा सुख-दुःखमें प्रेरित होकर 
व्यवस्था ( संसारयात्रा )का अनुवर्तन करते हैं १॥ १॥ 
ब्रह्मनादिनो वदन्तीत्यादि । | थ्रह्मनादिनो वृदन्ति! इत्यादि । 
दिन जो ब्रह्मचादी थे अर्थात्‌ जिनका 
ब्रह्मगादिनो त्मवदनशीलाः से | खभाव ब्रह्मचर्चा करनेका था ऐसे 
लोग सब-के-सब मिलकर चर्चा करने 
छगे--'कि कारणं ब्रह्म! ( जगतका 
कारणभूत ब्रह्म कैसा है ? ) किम 
इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मके स्वरूपके 
ब्रिपयमें प्रश्न किया गया है । अथवा 
अथवा कारणं त्रह्माहोखित्कालादि | इस जगत॒का कारण ब्रह्म है या 'कालः 


स्वभाव” आदि वाक्यसे आगे बताये 
कालः स्वभाव*इति वक्ष्यमाणम्‌। | जानेवाले काठ आदि | अथवा ब्रह्म 


संभूय चदन्ति कि कारणं ब्रह्म 


किमिति स्व॒रूपविषयोो्य ग्रश्नः । 


अध्याय १ ] 


चाइरस्साष्यार्थ 


जे 


बस प्र नॉरप िक ब्य्पि: फेक नई चाप सिट ७ नायर कर नाईक नह ४, जाए क्र यार ब्वॉपिटफ "कप: पक 
अथवा कि कारण ब्रह्म सिद्धिरूपस | [ यदि कारण है तो वह उपादान 


उपादानभूत॑ किमित्यथेः। अथवा 
बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते पर 
ब्रद्मेति श्रुत्येव निवेचनानिमित्तो- 
पादानयोरुमयोवा अश्नः कि 
कारणं ब्ह्नेति | कि. कारणं 
ब्रह्माहोखित्कालादि * अथवा 
कारणमेव १ कारणत्वेजपे कि 
निमित्तमुतोपादानम १ अथवो- 
भयम्‌ १ तद्मा किलक्षणमिति 
वक्ष्यमाणपरिहारानुरूपेण तल्त्रे- 
णह्त््या या ग्रश्नेषपि संग्रह! 


कतेव्यः; 


हार । 
कुतः सम जाता। कुतो वर्य 


प्रश्नापेक्षत्वात्परि - 


कार्यकरणवन्तो जाताः £ खरूपेण 
जीवानाउुत्पत्त्यायसंभवात्‌ । तथा 
: च श्रुतिः--न जायते प्रियते 
वा विपयथिद्‌? (क० उ० १॥२। 


आदिकारणोंमेंसे] कौन-सा कारण है £ 
यानी स्व॒त,सिद्ध ब्रह्म क्या जगतका 
उपादान कारण है * अथवा “बढ़ा 
हुआ है तथा बढाता है. इसलिये 
परत्रह्म कहा जाता है” इस प्रकार 
श्रुतिद्ारा ही ब्रह्मशब्दकी व्युत्पत्ति 
की जानेके कारण उसके निमित्त 
और उपादान दोनों ही प्रकारके कारण 
होनेके बरिपयमे “ब्रह्म कौन कारण 
है? ऐसा यह प्रशइन है। [ तात्पर्य 
यह है कि ] क्या जगतका कारण 
त्रह्म है अथवा कालादि ? या ब्रह्म 
कारण ही नहीं है ? यदि कारण है 
भी तो निमित्त कारण है. या उपादान 
अथवा दोनों * और उसका लक्षण 
क्या है” आगे इस प्रकार जो 
परिहार कहा गया है उसके अनुसार 
उन सब विषयोंका एक साथ अथघा 
अलग-अलग प्रइनमे भी संग्रह कर. 
लेना चाहिये, क्योंकि परिहार तो 
प्रश्नकी अपेक्षा करके ही होता है । 

हम कहॉसे उत्पन्न हुए. है--- 
देह और इन्द्रियसम्पन्न हम छोगोकी 
किससे उत्पत्ति हुईं है” क्योकि 
स्वरूपसे तो जीवोंके जन्मादि होने 
सम्मव हैं नहीं । ऐसी ही ये 
श्रुतियों भी है---“यह मेघावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है,, न मरता है”, 


ण्८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
बिक बह ब्लॉडिटिक वरपकेटेक बहर्पि ० नहर ब्यसिटिपक बलि? ब्ॉप्डियेक ब्सकिटिक नि ब्या्सटिय 


१८ ) “जीवापेतं॑ वाव किलेदं | “जीवसे रहित होकर यह शरीर ही 
ज्रियते न जीवो प्रियत इति” | मरता है जीव नहीं मरता”, ““जरा- 
(छा० उ० ६ | ११ ।३)। | शत्यु ये शरीरके धर्म है”, “हे 


बे- | मेत्रेयि ) यह आत्मा अविनाशी और 
6 जराम्ृत्यू थ रीरस्थ” । “अबि- मेत्रेयि ॥ 

५ कर अरे जुच्छित्ति अनुब्छित्तिषमा ( कभी उच्छिन न 
नाशी वा अरेज्यमात्म लो नेबाहा कप हा हो ह्यृति 
घर्मा” (बृ० 3० ४।५। १४) इति। 


भी कहती है--“बह अजन्मा 
तथा च स्एई॑तिः--“अजः शरीर- शरीरप्रहण करनेसे “जन्म लेता है? 
ग्रहणात्स जात इति कीर्यते”” इति। 


ऐसा कहा जाता है ।” 
कि च, जीवाम केन--फेन वा | उसके सिवा [ एक ग्रइन यह 


है--] हम किसके द्वारा जीवित रहते है 
अथात्‌ उत्पन्न होनेपर हम किसके 
द्वारा जीवन धारण करते हैं * इस 
प्रकार यह स्थितिविपयक प्रइन है। 
तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं---.प्रलूय- 
काढमें किसमे स्थित रहते हैं ? और 
हे ब्रह्मविद्वण | किसके द्वारा अधिष्ठित 
अथांत्‌ प्रेरित होकर सुखासुख यानी 
सुख-हुःखमें व्यवस्था (संसार-यात्रा ) 
को वर्तते है * अर्थात हे बह्मवेत्ताओ ! 
हम किसके द्वारा ग्रेरित होकर सुख- 

दुःखमें व्यवस्था ( छोक-यात्रा ) का 
घिष्ठिताः सन्तोष्लुवर्तामह इति | अनुवर्तन करते हैं ? इस प्रकार 
सृश्टिखितिप्रलयनियमहेतुः कि- |. रैयादि प्रइनसमूह जगतकी 


हलक उत्पत्ति, स्थिति, प्रकय और नियमके 
मिति अश्नसंग्रहः ॥ १॥ | हेत॒के विषयमें है ॥१॥ 
++ह६२६००३५- 


व्य॑ सृष्टाः सनन्‍्तो जीवामेति 
स्थितिविषयः प्रश्नः । क्क च॒ 
संग्रतिष्ठाः अलयकाले खिताः ! 
अधिएठता नियमिताः केन सुखे- 
तरेषु सुखहुःखेपु वर्तामहे अह्म- 
विदो व्यवस्ां हे ब्ह्मविदः 





सुखदुःखेप॒ व्यवां केना- 


॥ 
॥| 





अध्याय १ ] शाइरसाप्यार्थ ण््‌ 
बॉ2 ८, बपिट4क नपििटेफ नर्एलिय पक नि बकरे ट:क- नए: कक न्यॉपिटटविक नई: कक प्यपि:पिक- न्यईडि: वक प्हॉ्प: पिन 


काल, स्वभाव आदिकी जगत्‌-कारणताका खण्डन 


' इदानीं कालादीनि ब्रह्मकारण-! अब श्रुति ब्रह्मकारणबादके विरोधी 
चादगप्रतिपक्षयृतानि विचारविपय- | काछादिको विचारके विषयरूपसे 
स्वेन दर्शयति-- प्रदर्शित करती है--- 
काछः खसावो. नियतियदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एपां न त्वात्मसावा- 
दात्माप्यनीशः. सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 
कालछ, खभांव, नियति, यदच्छा, भूत और पुरुष--ये कारण है 
[ या नहीं ] इसपर बिचारना चाहिये । इनका संयोग भी [ अपने होषी ] 
आत्मांके अधीन होनेके कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी 
सुख-दुःखके हेतु [ पुण्यापुण्य कर्मों ] के अधीन है। [ इसलिये चह भी 
कारण नहीं हो सकता ]॥ २ ॥ 


कालः खमाव इति । योनि- । (काल: खमात्र; इत्यादि । इन सबके 


योनिः | योनि: शब्दका सम्बन्ध है। क्या 
शब्दः संवध्यते | काछो योनिः | ,छ योनि-कारण हो सकता है? 


कारण स्यात्‌ ? काछो नाम सबे- | सम्पूर्ण भूतोकी रूपान्तर-प्र्तिमें जो 


[विपरिणामहेतुः हेतु हैं उसको काल कहते हैं । इसी 
कल | स्वभावः, | (द्वार क्या स्वमाव कारण है ? पदार्थो- 


स्वभावों नाम पदार्थानां अ्रति- | की नियत शक्तिका नाम खभाव है, 

नियता शक्ति; अग्रेरोष्ण्यमिव । जैसे अग्निका स्वभाव उच्णता। 
कं , _€ | अथवा क्या नियति कारण है £ पुण्य- 

तह कारणम्‌ १ यद॑च्छाकस्मिकी | नियति' कहे जाते है ? या यदच्छा-- 
१. जिनका फछ कभी विपरीत नहीं होता । 


ह 








द्ू्० श्वेचाश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
४ ०%.-4९०७७- वि यर्सयित- बिस्तर बिन नर्धियत- नए पीर 


प्राप्ति । भृतान्याद्ाणादीनि वा | आकस्मिक घटना अथवा आकागादि 
रे & भू कार ब्रा? यानी 
योनिः ? पुरुषो था विज्ञानात्मा | | 7 उठ 


है 2०. 


, ; विज्ञनात्मा जगतका कारण है ? इस 
योनिः १ इतीत्थमुक्तप्रकारेण कि | प्रकार उपर्युक्त रीतिसे यह विचारना 


चिन्त्पा चिन्त्यू | यानी वतछाना चाहिये कि इसमें 
निरूपणी ....... , कौन कारण है? कोई “योनि: 
यम्‌ । केचिद्योनिशव्द | आब्दका अर्थ प्रकृति बतछाते है. 
प्रकृतिं वर्णयन्ति । तस्सिन्पश्े ' उस अवस्थाें पूर्व मन्त्रमे 'किं कारण 


कि कारणं अद्येति पर्वोत्त ब्रह्म' इस प्रश्नमे आये हुए कारण- 
कि कारणं ब्ह्मेति पूर्चोक्तं कारण- पदक: हा: मी अंलदनति करे छेनी 


योनिरिति 


पदमत्राप्यनुसंघेयम्‌ । 
तत्र_ कालादीनामकारणत्वं 
कालदीनाम्‌ दर्शयति-संयोग 
अकारणल्वोप- एपामित्यादिना । 
(५ ५ 
पादनस अग्ृमथ।-किंकाला- 


दीनि अत्पेक॑ कारणमुत तेपां 
समूहः । न च प्रत्येक॑ कालादीनां 
कारणत्व॑ संभवति, दृष्टविरुद्ध- 
त्वात्‌ । देशकालनिमित्तानां संह- 
तानामेव लोके कार्यकरत्वदर्शे- 
नात्‌। न चाप्येषां कालादीनां 


संयोगः समूहः कारणम्‌, 
समूहस्य संहतेः . पराथेत्वेन 


शेपत्वेन शेषिण आत्मनों चिद्य- 


चाहिये । 


इसपर श्रुति 'सयोग एपाम! इत्यादि 
वाक्यसे यह प्रदर्शित करती है कि 
काल आदि कारण नहीं है। इसका 
अभिप्राय यों समझना चाहिये-क्या 
काल, स्वभाव आदिमेसे प्रत्येक 
ही कारण है. अथवा उन सबका 
समूह ? काढादिमेंसे प्रत्येक तो 
कारण हो नहीं सकता, क्योंकि 
ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। छोकमें 
देश-काछादि निमित्तोंकी परस्पर 
मिलकर ही कार्य करते देखा गया 
है। और इन' कालछादिका संयोग 
यानी समूह मी कारण नहीं हो 
सकता है, क्योंकि समूह यानी सहृति 
परार्थ अर्थात्‌ शेष है और उसका शेषी 
आत्मा वियमान है, अत! स्व॒तन्त्र न 


कै 
ह। 


. अध्याय १ शाइरस्माप्याथे | 
मानत्वादस्वातन्न्यात्यूटिखिति- | होनेके कारण वह सृष्टि, स्थिति, 
ग्रढयनियमरुक्षणकार्यकरणत्वा- . प्रछ्य और ग्रेरणारूप कार्य करनेमे 
योगात्‌ । | समर्थ नहीं है । 

| 
' 'आत्मा तहिं कारणं स्थादे-।- तब तो आत्मा कारण हो ही 

; ,भामनः. बात आह--आस्मा- सकता है. इसपर कहते है-- 
सृध्किरणल- . प्यनीणः सुखदु/ख- | आत्माप्पनीश सुखदुःखहेतो. ।' 
'निरासः. हेतोरिति । आत्मा । 820 अं यानी 8४ न 
जीबो5प्यनीयों _ । अस्वृतन्त्र है--वह भी सृष्टि आदिका 
जो से ' कारण नहीं है । तात्पर्य यह है. 
णम््‌ , अखातन्त्यादव चात्मनो- | कि अस्तन्त्रताके ही कारण आत्माका 
अपि सृश्टयादिहेतुत्व॑ न संभव- | भी रष्टि आदिये हेतु कर 

तीत्पर्थ | नहीं है । इसकी अखतन्त्रता कैसे है * 
मं ९ ' रे 
गाल 237 न स्स [ सो बताते हैं--] सुखदु खहेतोः- 
दुःखहेतोीः खुखदुःख ु छुल-दुःखके देतुभूत पुण्यापुण्वरूप 
पुण्यापुण्यरक्षणस्थ कर्मणो विद्य- 


कर्म विद्यमान हैं, अतः उन कमोके 
मानत्वात्कमंपरवशत्वेनास्वात- अधीन होनेसे इसकी अस्वतन्त्रता है | 


र्याब ।त्रैलोक्यस्‌ण्िखितिनियमे | सगे तैोकीकी सृष्टि, लिति और 
हि द नियमनमें इसका सामर्थ्य नहीं ही 
सामथ्य न विद्यत एवेत्यथः | | है--यही इसका अभिप्राय है। अथवा 
अथवा सुखदुःखादिद्देत॒भूतस्या- | नो अं न्‍ चाहिये कि ) आत्मा 
दिए शमिन्रज जगपी सुख-दु खादिके हेतुमूत आध्यात्मि- 
ध्यात्मिक जगतो- क्षादि भेदोवाले जगत॒का ईश-- 
ध्नीशो न कारणम्‌ ॥ २॥. * कारण नहीं है+ ॥ २॥ 


++#& 9 डे 
डट नी 
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३ क्योंकि जो आध्यात्मिकादि भेदोवाल्ा जगत्‌ आत्माके बन्धन और दु-खऊ़ा 
कारण है उसऊी वह स्वतन्ततासे स्वय ही क्यों रचना करेगा! 


६२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
(20.४९ «४५2. नयी ब्याज वि? वाट सिर ०- पााि पक आटे बॉस न्वटिटिक- 
ध्यानके द्वारा ऋषियोंकों कारणभूता 
बरह्मश॒क्तिका साक्षाक्तार 

एवं पक्षान्तराणि निराकृत्य | इस प्रकार अन्य सब पक्षोंका 

निराकरण कर अब श्रुति यह बतल्ाती 

प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- | है कि उन अल्नवेत्ताओने प्रमाणान्तरसे 

ज्ञत न होनेवाले उस मूलतत्तके 

रान्तरमपश्यन्तो ध्यानयोगाजु- | द्वपयमें अन्य किसी उपायकी गति 

मूलकारणं न देखकर ध्यानयोगके अनुभीलन- 

ग़मेन परममूलकारण स्वयमेद द्वारा उस परममूलकारणको स्वयं ही 
प्रतिपेदिर इत्याह--- अनुभव कर लिया-- 


ते ध्यानयोगानुगता  अपरय- 
न्देवात्मशक्ति. खणुणैनिगृढाम । 
ये कारणानि निखिलानि तानि 


कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक:ः ॥ १॥ 
उन्होंने ध्यानयोगका अनुबर्तन कर अपने गु्णोसे आच्छादित 
परमात्माकी गक्तिका साक्षात्कार किया; जो ( परमात्मा ) कि अकेले ही 
काल्से लेकर आत्मापर्यन्त समस्त कारणोंके अधिष्ठान हैं | ३ ॥ 
ते ध्यानयोगेति । ध्यान॑ नास | ते ध्यानयोगानुगता.” इत्यादि 
विकार तदेव योगो ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते 
चित्तेकाग्रय तदेव योगो युज्यते- | है, वही योग है--जिसके द्वारा 
अनन्त व्वालन्यस्वीकरिपाय: चित्तको युक्त किया जाय इस 
ध्नेनेति 4०4१ 4४९ ३-१ | व्युपत्तिक अनुसार ध्येय वस्तुके 


अद्णका उपाय ही योग है. | उसका 
तमनुगताः समाहिता अपरस्यन््‌ | अनुगमन कर भर्थात्‌ समाहित हो 


री उन्होंने देवात्मशक्तिका दर्शन--- 
दरबस्तो देवात्मकक्तिमिति। | साक्षात्कार किया। 


. अध्याय १] 


शाइर्माष्यार्थ 


दद्३ 


ब्ब्कपेक नर टि2 कन्या बभरिसिफ "कप ियेक्‍- कि 22७ बॉस बस बकिट4७- नई" चाप किटे4 न570- 


पूर्वोक्तमेव प्रश्नसम्ुदायपरि- 
हाराणां सन्नमुत्तरत्र प्रत्येक प्रप- 
अआयिष्यते। तत्राय॑ प्श्नसंग्रह+-कि 
: ब्रह्म कारणम्‌ *आहोखित्कीलादि! 
तथा कि कारणं ब्रह्माहोस्वित्कार्य- 
कारणविलक्षणम्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं वा १ कारणत्वेर्जप 
किप्ुपादानमुत निमित्तम्‌ ! अथ- 
वोभयकारणं ब्रह्म किंलक्षणम्‌ ९ 


अकारणं वा ब्रह्म किंलक्षणम्‌ १ इति। 
तत्राय॑ परिहाः--न कारणं 


नाप्यकारणं न चोभय॑ नाप्यनु- 
भय॑ न च निमित्त न चोपादानं 
न चोमयम्‌ । एतदुक्त॑ं भवति-- 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः 
कारणत्वमुपादानत्व॑ निमित्तत्व॑ 
च। यदुपाधिकमस्य कारणलवादि 
तदेव कारणं निमित्तमुपपादय 
तदेव प्रयोजक निष्कृष्य दर्शे- 


प्रशनसमुदाय और उसके समा- 
धानोंका जो सूत्र पहले कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे ग्रत्येकका 
विस्तार करके कहा जायगा | इनमे 
प्रन्‍नसमुदाय तो इस प्रकार है--- 
क्या ब्रह्म जगतका कारण है. अथवा 
कालादि * तथा ब्रह्म कारण है या कार्य- 
कारणसे अतीत ? अथवा त्रह्म कारण है 
या नहीं ? यदि कारण है भी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण * अथवा दोनो प्रकारका कारण 
होनेपर भी त्रह्मका छक्षण क्‍या है ? 
और यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्‍या लक्षण है ! 

इस प्रश्नसमुदायका यह उत्तर 
है--त्रह्म न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभयरूप है, न 
इन दोनोंसे मिन्न है, न निमित्त 
कारण है, न उपादान कारण है और 
न दोनो प्रकारका कारण है। यहाँ 
कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा 
का कारणत्व, उपादानत्व अथवा 
निमित्तत्व स्वतः कुछ भी नहीं है । 
जिस उपाधिकि कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तका उपपादन कर और 
उसीको प्रयोजक निश्चित करके 
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[ अध्याय * 


९१७ बकरे -बि2 नि 2 ७ बियर नएि2"बर्लिटे ने2०- ०20 रिग- 


यति--देवात्मशक्तिमिति। देवल 
चोतनादियुक्तस्य मायिनो महे- 
श्वरस्थ परमात्मन आत्मभृताम- 
खतन्त्रां न सांख्यपरिकतिपत- 
ग्रधानादिवत्पथग्भूतां. स्वतन्त्रां 
शक्ति कारणमपश्यन्‌ ) दर्शयि- 
प्यति च--“भायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनफं तु॒ महेश्वरम! 
(श्रेता० 35० ४ | १०) इति। 

तथा ब्राह्मि--/एपा चतुर्चि- 
शतिमेदमिन्ना माया परा प्रकृति- 
स्तत्समुत्था !! तथा च---“भमया- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचरा- 
चरम ।” ( गीता९। १० ) इति । 

खगुणः प्रकृतिकायभूतेः एथि- 
व्यादिमिश्व निशूढां संब्ता का- 
यांकारेण कारणाकारस्यामिभूत- 
त्वात्कायात्पृथक्स्वरूपेणोपलब्धु- 
मयोग्यामित्यथें) । तथा च ग्क्ृ- 
तिकार्यत्व॑ गुणानां दर्शयति 
व्यासः--“सत्त्वं॑ रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।!! ( गीता 
१४७।५) इति। 


देबात्मश्क्तिम! इत्यादि वाक्यसे 
दिखाते हैं--उन्होंने. देव--- 
बोतनादियुक्त. मायात्री महेश्वर--- 
परमात्माकी स्ररूपभूता---अस्वतन्त्रा 
शक्तिकों कारणरूपसे देखा, 
माख्यमतद्वारा कल्पना किये हुए 
प्रधानादिके समान उससे मित्र किसी 
खतन्त्रा शक्तिको नहीं | आगे श्रुति 
यह दिखलावेगी भी--“भायाकों 
प्रकृति जानो और मायावीकों 
महेश्रर | 99) 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमे कह है--- 
“यह चौबीस प्रकारके भेदोंवाल्ी माया 
परमात्मासे प्रकट हुई उसीकी परा- 
प्रकृति है ।? तथा गीतामे कहा 
है---भुझ अधिष्ठानके छारा प्रकृति 
चराचरको उत्पन्न करती है ।” 

[ कैसी शक्तिको देखा-- ] जो 
अपने गुणोसे प्रकृतिके कार्यभूत 
पृथ्वी आदिसे निभूढ--आच्छादित 
थी । अर्थात्‌ कारणका स्वरूप 
कार्यके स्वरूपसे दब जानेके कारण, 
जो कार्यसे पृथकभ्‌ अपने स्वरूपसे 
उपछब्ध होनेयोग्य नहीं थी। गुण 
प्रकृतिकि कार्य हैं--यह बात 
“'सत्त, रज और तम ये प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए शुण हैं ।?” इस वाक्यसे 
व्यासजी भी दिखाते हैं । 


अध्याय ३ ] शाइय्मापष्यार्थ ध््ए 
ध्कॉि पक चिट चपेट २4क बॉपिटे4क, बह): "्कॉर्पड2% नए चना कक एक: पक २ का ्वॉर्ट पट अ पॉप, 

कोञ्सी देवो यस्थेय विश्व- | यह बिख़को उत्पन्न करनेवाली 
जननी शक्तिरस्युपगम्थत इत्य- , रंफि जिसकी समझी जाती है वह 
त्राह--यः कारणानीति। यः कं कौन है? इसपर कहते 


्‌ बो- हैं--यः कारणानि'” इत्यादि | जो 
! 
कारणानि निखिलानि तानि पूवों- ' एक अद्वितीय परमात्मा पहले बतछाये 


भ्यां युक्तानि कालपुरुषसंयुक्तानि | काछ और आम्मासे युक्त भर्थात्‌ काल 
स्वभावादीनि 'कालः खभाव» ' और पुरुपसे सयुक्त स्वभावादिको, जो 


इति मन्त्रोक्तान्धधितिष्ठति तियम- 'कि आम ३ कट 
यत्येकी5हितीयः परमात्मा तस्य | बतलाय॑े गये हैं, अ -नियमित 
। न्‍ कर्ता है, उसीकी शक्तिको जगतके 


० कारणमपश्यन्नि [० आह ० हा हक 
9 न ४ कारणरूपसे देखा-ऐसा इस वाक्यका 
क्याथः | | तात्पर्य है । 

अथवा देवात्मशक्ति देवा-| अथन्ना देवात्मशक्तिम---देवात्मना 

संनेश्वररूपेणावस्ितां शक्तिम्‌। | अ्ौत्‌ ईश्वरूपसे स्थित शक्तिको 

तथा च-- हि अर कक हु 
सर्वात्मन्‌ ! अ गुणों 

“सर्वेभूतेषु सर्वोत्म- गे बाकि हा 

या ऑफिसर पी: | को ही शक्ति समस्त 
पक 20 । भूतोंमें स्थित है, हे परमेश्वर | उस 


गुणाश्रया नमस्तस्ये | नित्या शक्तिको नमस्कार है। जो 
शाश्वताये प्रेशर ॥ । बाणी तथा मनसे अतौत और अगोचर 
यातीतागोचरा वाचां | एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान और 
सनसां चाविशेषणा। | ध्यानसे जिसका भलीमॉँति विवेक 
ज्ञानध्यानपरिच्छेया हो सकता है उस परा देवताकी मैं 


तां वन्दे देवतां पराम!!॥हति| वन्दना करता हूँ ।” इसके अतिरिक्त 
प्रपश्चयिष्यति स्वभाषादीना- | श्रुति खभावादि जगतके कारण नहीं हैं, 
खे० उ० ९ 


द्दे 


श्वेताश्वतरोपनिपदू 


[ अध्याय *ै 


ब्कॉप्ग बपलिटफ ब्पिशक नर चर्हप्ि2फ बट) नप :फकऋ नॉएिनअक ब्यय 22% नाईट पाप: परे व्यॉर्टिटक, 
सकारणत्वमज्ञानस्यैव कारणत्व॑ | अज्ञान ही कारण है-इस बातका भागे 


“स्वमावमेके कवयो वदन्ति/ 
(श्रेता० 3० ६। १) इत्यादि। 
“मरायी सूजते विश्वमेतत्‌” 
(श्रेता० 35० ४ | ९)। “एको 
रुद्रो न द्ितीयाय तस्थु/” 
( श्रेता० छ० ३। २ )। “एको5- 
वर्णों बहुधा शक्तियोगात्‌” 
( इवेता० 3० ४। १) इत्यादि! 
खशुणेरीश्वरणुणेः सर्वज्ञत्वादि- 
भिर्वा सत्तादिभिनिंगूढां कार्य- 
कारणबिनिर्युक्तपूर्णानन्दाहितीय- 
अक्ात्मनेवानुपलभ्यमानाम्‌ | 

कोञ्सो देवः  यः कारणा- 
नीत्यादि पूरवंचत्‌ । अथवा देवस्थ 
परमेश्वरस्पात्मभूतां जगदुदय- 
खितिलयहेतुभूतां. अक्षविष्णु- 
शिवात्मिकां शक्तिमिति। तथा 
चोक्तमू-- 


विस्तारपूरवेक वर्णन करेगी; यथा “कोई- 
कोई विद्वान्‌ खभावको ही जगतका 
कारण बताते हैं”? इत्यादि, “मायी 
परमेश्वर इस विश्वकी रचना करता 
है”, “एक रुद्र ही है, परमार्थदर्शी 
ब्रह्मवेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते”, “वर्ण ( जाति ) भादि 
विभेदोंसे रहित जिन एकमान्न-- 
अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
प्रकारकी शक्तियेकि योगसे [ अनेकों 
वर्णोकी सृष्टि की है )? इत्यादि | 
[ कैसी शक्तिको देखा ? ] अपने 
गुणोंसे यानी सर्वज्ञत्यादि ईश्वरीय 
गुणोंसे अथवा सत्त्वादि प्रकृतिके 
गुणोंसे निगूढ देखा; अथात्‌ जो 
कार्यकारणभावसे रहित पूर्णानन्दा- 
द्वितीय पर्नह्मसे अभिन्न होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं हो सकती 
[ ऐसी शक्तिको देखा ]। 

वह देव कौन है ? [इसका उत्तर देते 
हैं---]जो सब कारणोंका अधिष्ठान है-- 
इत्यादि पूर्वबत्‌ समझना चाहिये | 
अथवा देव यानी परमेश्वरकी खरूप- 


| भूता भर्थात्‌ु जगतकी उत्पत्ति, 


स्थिति और छयकी हेतुभूता अह्मा, 
विष्यु और शिवरूपा शक्तिको 
देखा । ऐसा ही कहा भी है-- 


अध्याय ९ ] शाइस्भाष्यार्थ हर 
जय ०-०७. ब्यर्पिए कक: चईए५”िएयेक न्कॉ्सिटिेक नि नर्टिमि 30 नि न टिक नॉर्ि? कॉजियिक 


“धक्तयो यस्य देवस्य “जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु और 

ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका।” इति। | शिवरूपा शक्तियां है” इत्यादि तथा 

#ब्रह्मविष्णुशिवा अह्म- ' “हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव--- 

न्प्रधाना अरद्मशक्तय// ' ये बक्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं” 
इति च | , शपादि । 

खगुणेंः सच्चरजस्तमोभिः ||. “खगुणै.? अर्थात्‌ सत्त, रज और 


सच्चेन विष्णू रजसा अ्रक्मा तमसा ; ऐसे युक्त | सलादि गुणरूप 
महेश्वरः सच्चाद्युपाधिसंबन्धात्ख- . _पिके कारण ही वह सचसे 


ह्ि-' विष्णु, रजसे ब्रह्म और तमसे महादेव 
रूपेण निरुपाधिकपूर्णानन्‍्दादि- | कहा जाता है, ये सब खतः निरु- 


तीयबद्मात्मनेवानुपलम्यमानाः | | वाधिक पूर्णनन्‍दाशितीय अल्नख्यसे 
परस्थैव म्रद्मणः सृष्टधादिकायें | तो उपलब्ध हो दी नहीं सकते । 
कुर्वन्तोष्वस्थामेदमाश्रित्य शक्ति- | ये पजलके हो सृष्टि आदि कार्य 
प्ेदव्यवहारों न पुनस्तख्वभेदमा- | करते हैं। इसलिये अचस्थामेदके 
श्रित्य | तथा चोक्तम-- आधघारपर इनमें शक्तिभेदका व्यवहार 

“सर्मखित्यन्तकरणीं होता है, तात्तिकमेदके कारण नहीं | 


अधि गिया सिई | ऐसा ही कह भी है---“वह एक ही 
त्मकाम|ं | भगवान्‌ जनार्दन उत्पत्ति, स्थिति 


स संज्ञां याति भगवा- ै और सहारकारिणी तह्मा, विष्णु और 

नेक एवं जनादन»” इति। | शिवरूप संज्ञाओंकी प्राप्त हो 
(बेष्णुपु० १।२। ६६) | जाता है !” 

प्रथममीश्रात्मगा मायिरूपे--. परम पहले तो ईख़रखरूप 


! मायामयरूपसे स्थित होता है । 
णावति्ठते ज्क्ष। स पुनर्मूति-| कर वह मूर्तरूप होकर तीन 


रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते । तेन । प्रकाका हो जाता है | उस 
शस्थितिसंदाररू त्रिविधरूपसे वह जगत्‌की उत्पत्ति, 
च रूपेण सृष्टिखितिसंहाररूप- | थ्ति, संहार और नियमनादि कार्य 


नियमनादिकायें करोति । तथा | करता है | इसी प्रकार श्रुति भी 


५८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय *ै 
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च्‌ श्रुति! परस्य शक्तिह्ारेण ' गक्तिके द्वारा परमात्माके नियमनादि, 
द है ७... | कार्य प्रदर्गित करती है । “परमात्मा 
नियसनादिकाय॑ दर्शयति-- | अपनी ईगनी शक्तियोसि छोक्रोंका 


“लेकानीशत ईशनीमि; प्रत्यह- , शासन करता है, वह सभी प्राणियोंके 


जनांसिष्ठति संडुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा भुुवनानि गोपाः” 
(श्रेता० उ० ३| २) इति। 
ईशनीमिजेननीमिः परमवक्ति- 
मिरिति विशेषणात्‌ । “ब्रह्म 
विष्णुशिवा ब्रह्मन्गधाना ब्रह्म- 
शक्तय* इति स्मृतेः परमशक्ति- 
भिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ । 
अथवा देवात्मशक्तिमिति दे- 


वश्ात्मा च शक्तिथ यस्य परस्य 
ब्रह्मणोध्वस्थामेदास्तां. श्रक्ृति- 
पुरुषेश्वराणां स्वरुपभूतां ब्रह्म- 
रूपेणावसितां परात्परतरां शक्ति 
कारणमपश्यज्निति | तथा च 
त्रयाणां स्वरूपभूत॑ अद्शयिष्य- 
ति--“भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितार॑ च 


अथवा 'देवात्मशक्तिम!--देवता, 


| भीतर विराजमान है| उसने समस्त 

। लोकोंकी सृष्टि कके उसकी रक्षा 

, करते हुए प्रढ्यकाल आनेपर सबको 
अपनेमे छीन कर लिया?” इत्यादि । 
यहां (ईशनीमिः'---उत्पत्तिकारिणी 
परमशक्तियोंसे ऐसा विशेषण दिया 
है [ इससे जाना जाता है कि त्रह्म 
ही अपनी गक्तियोंद्ारा सृष्टि आदि 
कार्य करता है ] | तथा "हे ब्रह्मन्‌ ! 
त्रह्मा, विष्णु और महादेव ये ब्रह्मकी 
प्रधान शक्तियों है? इस स्पृतिके 
अजुसार 'परमशक्तिभि:” इस पदसे इन 
परदेबताओंका ही ग्रहण होता है | 


आत्मा और शक्ति ये जिस परअह्मके 
अवस्थामेद हैं उस प्रकृति, पुरुष और 
ईश्वरकी खरूपभूता ब्ह्मरूपसे स्थित 
परात्पर शक्तिको उन्होंने कारण- 
रूपसे देखा, ऐसा ही इन तीनोंके ख- 
रूपभूत ब्रह्मका'भोक्ता (जीव),भोग्य 
(प्राकृत प्रपश्च) और प्रेरक (अन्त- 
यामी) परमात्मा इन तीनोंके खरूपको 


अध्याय ९ | 


शाइरभाष्यार्थ 


द्द 
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, भत्ता सर्व श्रोक्त॑ त्रिविर्ध अद्ममे- 
तह” (श्रेता० उ० १। १२) “श्रय॑ 
यदा बिन्दते ब्रह्ममेतत!' ( श्वेता० 
उ० १।९) इति। स्वगुणेनह्म- 
परतन्त्रेः प्रकृत्यादिविशेषणैरुपा- 
धिमिरनिंगूहाम्‌। तथा च दश्श- 
यिष्यति--/एको देव! स्वे- 
भूतेषु गूह/! ( श्रेता० उ० ६। 
११) इति। “तं दु्दंश शूह- 


जानकर फिर तीन मभेदोंमे बताये हुए 
समस्त तत्वोको ब्रह्म ही समझे” 
तथा “जिस समय इन तीनोको ब्रह्म- 
रूपसे अनुभव करता है ।” इन 
वाक्योसे श्रुति उल्लेख करेगी । 
( उस शक्तिको ] खगुणैः--्रह्मके 
आश्रित प्रकृति आदि विशेषणरूप 
उपाधियोंसे आच्छादित देखा | ऐसा 
ही “समस्त भूतोमें छिपा हुआ एक 
देव है” इत्यादि वाक्यसे श्रुति 
आगे दिखावेगी। तथा इसी अर्थमें 
“उस कठिनतासे दीखनेवाले प्रच्छन्न- 


सलुप्रविष्टम्‌! (क०3०१।॥२। ) रूपसे अनुप्रविष्टको” “जो बुद्धिरूप 


१२) । “यो वेद निहित 
शुदह्ययाम/ (तै० उ० २। १॥१)। 
“इहैय सन्‍्त॑ न विजानन्ति 
देवा” इति शुत्यन्तरम्‌। यः 
कारणानीति पूर्वेवत्‌ । 

अथवा देवात्मनो चोतना- 
त्मन! प्रकाशस्वरूपय ज्योतिषां 
ज्योतीरूपस्थ अज्ञानधनखरूपस्य 
परमात्मनो 'जगदुदयस्थितिरुय- 
नियसनविषयां शक्ति सामथ्ये- 


मपशध्यन्रिति खगुणेः खब्यश्सरू- 
तेः सर्वज्ञसवेंशितृत्वादिमिनिंगूहां | अंशमूत 


गुहामें छिपे हुए उस देवको जानता 


है”, “इसी देहके भीतर विद्यमान 


रहते हुए भी इच्द्रियाँ उसे नहीं 
जानती” इत्यादि अन्य श्रुतियों भी 
है। 'यः कारणानि' इत्यादि वाक्य- 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

अथवा देवात्मा--द्योतनात्मक-- 
प्रकाशखरूप अर्थात्‌ समस्त तेजकि 
त्तेज भ्रज्ञानघनमूति परमात्माकी 


जगत्‌का रुजन, पालन, संहार और 


नियन्त्रण करनेवाली शक्ति अर्थात्‌ 
सामर्थ्यको देखा, जो च्वगुणै.- 
सर्वज्ञ-सर्वेशितृत्रादि अपने ही 
गुणोंसे आच्छादित 


छ० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय र 
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तत्तद्विशेषर्पेणावखितत्वात्स्व- 
रूपेण शक्तिमात्रेणाजुपलस्यमा- 
नाम्‌ | तथा च सानान्तरवेदां 
शक्ति दर्शयिष्यति- 
“न तस्य काये करण॑ च विद्यते 
न तत्समश्ाम्यधिकश्न दृव्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥! 
(श्वेता० 5० ६। ८ ) 
इति । समानमन्यत्‌ । 


देवात्मशक्तिसिति 
प्रश्ने परिहारे च ये ये पश्षमेदाः 
प्रदर्शितास्ते सर्वे संग्रहीताः 


कारणं 


उत्तरत्र सर्वेषां प्रपश्वनादश्रस्तुतस्य 
प्रपश्वनायोगात्मश्षोत्तरदर्भनाच ) 


समासव्यासधारणस्य च विदुपा- 


होनेके कारण उन-उन विशेषरूपोंसे 
स्थित रहनेके कारण अपने शक्ति- 
मात्र श॒ुद्धरूपसे उपलब्ध नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार आगे चलंकर 
श्रुति उस शक्तिको अन्‍य किन्‍्हीं, 
प्रमाणोंसे अज्षेय ही प्रदर्शित करेगी । 
८४उस परमात्माका कोई कार्य 
( देह ) या करण ( इन्द्रिय ) नहीं 
है, उसके समान या उससे अधिक 
भी कोई नहीं है। उसकी नाना 
प्रकारकी पराशक्ति और स्वाभाविक 
ज्ञनके प्रभावसे होनेवाली क्रिया छुनी 
जाती है ।” शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है | 
कि कारणम! और 'देवात्म- 
शक्तिम! इस प्रश्न और उत्तरमें 
जो-जो पक्षमेद दिखाये गये हैं 
उन सबका यहाँ श्रुतिमें संक्षेपसे 
संग्रह किया हुआ है; क्योंकि 
आगे इन सबका विस्तारसे निरूपण 
किया गयाहै । तथा अग्रस्तुत विपय- 
का विस्तार करना उचित नहीं होता 
और [इनके विपयमे तो] ग्रश्नोत्तर भी 
देखे गये हैं |# इनका संक्षेप और 
विस्तारसे जो वर्णन किया गया है 


& इसुई ४ मिद्ध होता है कि पूर्वोक्त पक्ष श्रुतिसम्मत ही है, क्योंकि यहाँ 
सतिने पक्षान्तर दिसाये गये ६ उन सबसें प्रमाणपूर्वक श्रुतिज़ी मी सहमति दिखायी 


ही गयी है। 


अध्याय १ | शाडरभाष्यार्थ ७१ 
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मिष्टत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌--/इष्ट॑ | बह तो विद्यानोंको इष्ट होनेके कारण 
है। ऐसा ही कहा भी है--- 
“लोकमे संक्षेप और विस्तारपूर्वक 
धारणम” इति। तथा च थ्रुत्यन्तरे | विषयको अवधारण करना विद्ानोंको 


इष्ट ही है” इसी प्रकार एक दूसरी 
.सकुच्छुतस्य गोपासितिपदस्य श्रुतिमें एक वार आये हुए 'गोपामए 


व्याख्यामेदः श्रुत्यैव प्रदर्शित/- | से पदकी व्याख़्याका भेद स्वयं 
श्रुतिने ही दिखाया है| वहाँ 


“अपड्य गोपामित्याह ग्राणा वे | 'ओपक्य॑गोपामित्याह प्राणा बै 
गोपा/ इति। 'अप्यं गोपामित्याह |... ऐ, कहा है, और किर 


दुबारा 'अपश्य गोपामित्याह 
असी वा आदित्यो गोपा/ इति। 


हि. बिदुषां लोके समासव्यास- 


कहा है । इसी प्रकार “यह 


असौ वा आदित्यो गोपा: ऐसा 
अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म इत्यार्भ्य 
बृंहति बूंहयति तस्मादुच्यते 
पर ब्रह्म! इति सकुच्छृतस्य मह्म- 
पदस्थ निमित्तोपादानरूपेणाथे- 
भेद श्रुत्यैद दर्शितः ॥३॥ 


ब्रह्म क्यों कहा जाता है! ऐसा 
कहकर बढ़ा हुआ है और बढाता 
है इसलिये यह पद्म कहा जाता 
है? ऐसा कहकर श्रुतिमें एक बार 
आये हुए ब्रह्म! पदका स्वयं श्रुतिने 
ही निर्मितत और उपादानमेदसे अर्थ- 


| भेद दिखलाया है. ॥३२॥ 





एवं तावद दिवात्मगक्ति 'यः | इस प्रकार यहातक 'परमात्मा- 
की 





३, मैंने गोपा ( पालन करनेवाले ) का दर्शन किया, प्राण ही गोपा हैं । 


शक्तिको देख और “जो 


चीज ५3 +- 


२. मैंने गोपाका दर्शव किया वह सूर्य द्वी गोपा हैं । 


२ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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करणामनि निखिलानि काला- । अकेले ही काछ और आन्माके सहित 
त्मना युक्तान्यधितिप्ठत्येक/ इत्ये- | उवका अधिष्ठान है इन दो श्रुतिके 


कस्यादितीयस्य परमात्मनः ख- 
रूपेण शक्तिरुपेण च निमित्त- 
कारणोपादानकारणत्व॑ मायित्वे- 
नेश्वरूपत्व॑ देवतात्मत्वसवज्ञ- 
त्वादिरुपत्वममायित्वेन सत्य- 
जानानन्दाह्वितीयरूपत्व॑ च समा- 
सेन. शुत्यर्थास्याममिहितम्‌ । 
इदानीं तमेव सर्वात्मानं दर्शयति 


अथेसि एक ही परमात्माके स्वरूप 
और शअभक्तिरूपसे निर्मित्त और 
उपादान कारण होनेका, मायाबरी- 
रूपसे इश्वर, देवता और सतनादि 
होनेका और अमायिकरूप- 
से सत्य्नानानन्दखरूप एवं 
अद्वितीय होनेका सक्षेपमें वर्णन 
किया गया । अब कार्य 
और. कारणकी अमिनताका 
प्रतिपादन करती हुई श्रुति उसीको 


कार्यकारणयोरनन्यत्वप्रतिपादनेन || सेवरूप दिखलाती है। तथा “विकार 


“ववाचारम्मणं॑ विकारों भाम- 
थेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम!! ( छा० 
उ० ६।१।४) इतति निदर्श- 
नेनाहितीयापूचोनपरनेतिनेत्या- 
त्मकवागगोचराशनायाचसंस्पृए- 
प्रत्यस्तमितभेद्चित्सदानन्दअह्मा- 
त्मत्व॑ प्रदर्शयितुमनाः प्रकृत्यैव 
प्रपश्चभ्रान्तामवर्सां प्राप्स्य पर- 
ब्रक्मण ईश्वरात्मना सर्वज्ञत्वाप- 


हतपाप्मादिरूपेण . देवतात्मना | रूप. ईश्वरमावसे, 


वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 
है, केवछ मृत्तिका ही सत्य है” 
इस दृश्यन्तके द्वारा समर्थित जो 
अद्वितीय, कार्यकारणमावश्ून्य, 
नेति-नेतिस्वरूप, चाणीका अविपय, 
क्षुधादि विकारोसे असंस्पृषठ, सर्वभेद- 
रहित, सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मतत्त्त 
है उसे प्रदर्शित करनेकी इच्छासे 
स्वभावसे ही प्रपश्चरूप श्रान्ति- 
मयी अवस्थाको प्राप्त हुए परह्म- 
की जो सर्वेज्ञत्व और पापश्चून्यत्वादि- 
त्रह्मादिरूप 


अध्याय १ | शाइस्साष्यार्थ ७३ 
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घ्रद्मदिरपेण.. कार्यादिरुपेण ! देवभावसे, [ आकाशादिरूप ] कार्य- 
वेश्वानरादिसख्पेण च भोक्षापे भावलते और वैश्वानरादिरूपसे 


क्षितशुद्धयर्थाम्‌ “स यदि पिह- ॥6 02 एक मद 
छू, से याद (पृ “यदि वह पितृलोककी कामनावाला 


लोककाम/” (छा० उ० ८। होता है” झतादि श्रुतिके अनुसार 
२। १) इति विश्वेश्याथांग “मां । सम्पूर्ण ऐश्वर्यप्राप्ति, “वह सर्वदा 
वा नित्य॑ शद्टूर॑ वा प्रयाति” | सैशे या शंकरको आप्त होता है” 


दिदेवतासायुज्यप्राप्त्यथा इत्यादि प्रमाणके अनुसार इृष्टदेवसे 
30006 के साथुज्यप्राति एवं वैश्वानरादि भावोंकी 


वैश्वानरादिश्राप्त्यथों चोपासना- प्राप्तेके लिये उपासना है उसको 
मशेपठोकिकपेदिककर्मम्सिद्धिं । तथा सम्पूर्ण छौकिक-वैदिक कर्म- 


ध्च्‌ दशेयति । यदि कार्यकारण | परम्पराको प्रदर्शित करती ह्ठै | यदि 


परमात्मा कार्य-कारणरूपसे और 
रूपेण चित्सदानन्दा- 
रूपेण स्वरूपेण चित्सदानन्द खरूपतः सचिदानन्दाद्वितीयत्रह्मरूप- 


द्वितीयन्नह्मात्मना च व्यवस्थित ' स्थित न होता तो भोक्ता, भोग्य और 
न स्पात्तदा भोग्यमोक्त्‌नियल्त्र- | लियन्ताका असाव हो जानेसे संसार 
भावे संसारसोक्षयोरभाव एवं और मोक्षका भी अभाव हो जाता; 
स्पात्‌ । अधिकारिणोज्मावेन ! कंपोकि अधिकारीके न रहनेसे न तो 
साधनभूतस्य अपख्वस्याभावात्‌ । | उसका साधनमूत ग्रपञ्न रहताहै और 


बत्फलेदा एम पर्व] | न उसे साधनका फल देनेवाला ईश्वर 
2 हे (ही। तथा “[ ईलर ही] संसार, 


तथा. संसारादिहेतुभूतमीधर | नोक्ष, खिति और बन्धनका हेतु है?” 
दर्शयति-“संसारमोक्षसथितिवन्ध- | यह. शास्त्रवाक्य ससारादिके हेतुभूत 


हेतु” इति । तथा च संसारमोक्षु- | ईखरको सिद्ध करता है । और 
खै० छ० १० 


2 श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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योरभाव एवं स्यात्‌ । तत्सिद्धर्थ । ईख़रके न रहनेपर तो ससार और 
शी म मोक्षका अमाव ही हो जाना चाहिये 
प्रपश्धायवस्थान दया [था। अतः उसकी सिद्धिके लिये 
/ह्क पाद नोत्क्षिपति | सनव्छुजातजी भी (एके पार्द 
। नोत्क्षिपति” इत्यादि वाक्यसे यह 
| बतछाते हुए कि “हस (परमात्मा) 
स॒ चेदविन्ददानन्द॑ । जल ( ससार ) से ऊपर रहते हुए 
। भी अपना एक पाद नहीं निकालढूता । 
| यदि वह [ स्वरूपभूत ) आनन्दका 
अनुभव करने छगे तो न सत्य 
(मोक्ष ) ही रहे और न मिथ्या 
नोत्क्षिपतीत्यादि ॥ तथा च ( संसार ) ही” इेश्वरकी सिद्धिके 
लिये प्रपन्चादिकी स्थिति दिखलाते 
हैं। ऐसा ही “सम्पूर्ण भूत परमात्मा- 
तानि त्रिपादस्यामृतं दिवि!! (छा० | के एक पाद हैं और उसके अमृत- 
हे | मय तीन पाद चुलोकमे हैं” 
3० ३।१२।६) इति। तत्र प्रथमेन | यह श्रुति भी बतलाती है। यहों 
मन्त्रेण सर्वात्मानं॑ ब्रह्म चक्र | टैंति पहले मन्त्रसे सर्वात्म अल्को 
रे िकते चक्ररूपसे और दूसरे मन्त्रसे नदी- 
दर्शयति न नदीरूपेण--- रुपसे प्रदर्शित करती है--- 


कारण-बह्का चकरूपसे वर्णन 
तमेकनेमिं..त्रिवृत्त घोडशास्तं ८ 
शताघारं॑ बिंशतिप्रत्यरामिः । 
अप्टकेः पडमिविश्वरूपैकपाशां 
त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 


सलिलादंंस उच्चरन्‌ | 


न सत्य नानृतं भवेत्‌ 


इति सनत्सुजातोष्प्येक॑ पाद॑ 


श्रुतिः---पादो&स्य विश्वा भू- 


अध्याय ९ | शाइरभाष्याथ्थ छ५्‌ 
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उस एक नेमि, तीन इत, सोलह अन्त, पचास अरों, बीस प्रत्यरों, 
छः अष्टको, विश्वरूप एकपाश, तीन मार्गों, तथा [ पाप-पुण्य ] ढोनोंके 
निमित्तमूत एक मोहवाले कारणको [ उन्होने ठेखा# ] ॥ 9 | 


तमेकेति । य एक कारणानि | 'तमेकनेमिम्‌" इत्यादि । जो 
| अकेला ही समस्त कारणोंमें अधिष्ठित 
| है, उस एक नेमिवालेको [ उन्होंने 
योनिः कारणमब्याकृतमाकाशं । देखा। ] जो योनि, कारण, अब्याक्ृत, 
परमव्योम माया प्रकृतिः शक्ति- | अकीश, परव्योम, माया, प्रकृति, 


हे शक्ति, तम, अविया, छाया, अज्ञान, 
स्तमो5विद्या छायाज्ञानमन्तम- | अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दोंसे 


व्यक्तमित्येवमादिशब्देरभिलूप्य- | कही जाती है वह एक कारणावस्था 


ही जिस अधिष्ठाता भद्वितीय पर- 
मानेका कारणावस्था नेमिरिव क्‍ मात्माकी नेमिके समान नेमि अथोत्‌ 


नेमिः सर्वाधारो यस्याधिष्ठातुरह्वि- | सम्पूर्ण कार्यवर्गगा आधार है 
तीयसय परमात्मनस्तमेकनेमिम्‌ | | ऐसे उस एक नेमिवाले और 
कप 4 ल्‍् त्रिन्नतम-सत्त्व, रज, तमरूप 
त्रित त्रिसिः सत्तरजस्तमोभिः | अ्रकृतिक तीन गुणोंसे इत ( घिरे 
हुए ) परमात्माको [ कारणरूपसे 
देखा ]। 
पोडशको विकारः पश्च भूता- | तथा सोलह विकार अर्थात्‌ पॉच 
भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ--ये जिस 
आत्माके अन्त-अवसान यानी 
विस्तारसमाप्तियस्यात्मनस्त॑ पोड- । विस्तारकी समाप्ति हैं उस सोलह 


# अथवा अगले भनन्‍्त्रके क्रियापद 'अधीमः? का अध्याहार करके 'हम जानते 
हैं? ऐसा अर्थ करना चाहिये । 


निखिलान्यधितिष्ठति तमेकनेमिं 


प्रकृतिगुणेबतम । 


न्येकादशेन्द्रियाण्यन्तीोषवसानं..' 


दे 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय र 
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शान्तम्‌ । अथवा प्रश्नोपनिषदि 
“बस्मिन्नेताः पोडशकलाः प्रभ- 
वन्ति” (६।२) इत्यारमभ्य 
“सु प्राणमसृजत ग्राणाच्छूद्धाम्‌! 
(६।४) इत्यादिना प्रोक्ता 
नामान्ता! पोड्शकरा अबसान॑ 
यस्येति | अथवेकनेमिमिति का- 
रणभूताव्याकृतावस्थामिहिता | 
तत्कायेसमश्थभूतविराट्सन्रद्य 

तद्व्यष्टिभूतभूरादिचतुदंश झुच- 


अन्तोंबाले; अथवा प्रश्नोपनिपदूमें 
“यस्न्नेता: पोडमकलाः प्रभवन्ति' 
यहोंसे लेकर “स प्राणमस्जत्‌ 
प्राणाच्छृद्धाम'! इत्यादि मन्त्रसे कही 
हुई जो [ प्राणसे लेकर ] नामपर्यन्त 
सोलह कछाएँ हैं वे ही जिसका 
अवसान है, [ उस आत्माको कारण- 
रूपसे देखा ]। अथवा 'एकनेप्िम! इस 
पदसे कारणभूता अव्याकृतावस्थाका 
वर्णन किया गया है, उसके समष्टि- 
कार्यभूत बिराद्‌ और सूत्रात्मा ये दो 
और व्यश्कार्यभूत भूः आदि 
चौदह भुवन ये सोलह जिस प्रपश्व- 
रूपसे स्थित परमात्मांके अन्त हैं 


नान्यन्तोजसान यस अपखात्म- | वेडशान्तको [ कारणरूपसे 
नावस्थितस्य त॑ पोड्शान्तम्‌ | | देखा ] । 


शताधारम्‌ । पश्चाशत्मत्यय- |. पचास अरोबाले--विपर्यय, 
भेदा विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धया- | अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नामक 
रुया अरा इब यस त॑ छता-| से मर जिसके ४ अरोके 
धरम । पश् विपर्ययमेदाः-- समान हैं उस पचास अरोबालेको 
[ देखा ]। तम, मोह, महामोह, 

तमो मोहो महामोहस्तामिद्नो | तामिस्न और अन्धतामिस्र ये पाँच 
हन्धतामित्र इति | अशक्तिरष्टा- | विपर्ययके भेद हैं । अशक्ति अद्गाईस 


१. प्रदनोपनिषद्‌के घष्ठ प्रश्नमें निम्नलिखित सोलह कलाएँ. बतछायी हैं-- 
प्राण, भ्रद्धा, आकाश) वायु; तेज, जल; प्रथिची; इन्द्रिय, मन) अज्न) वीर, तप; 
मन्त्र; कर्म, लोक और नास । यहाँ “कला? शब्दका अर्थ इस प्रकार है--क॑ ब्रह्म 
लीयते आच्छायते यया, सा कला। अर्थात्‌ जिसके द्वारा क ( ब्रह्म ) लीन 


( ढका हुआ ) है उसे कला कहते हैं । इन्होंने ब्रह्मके पारमार्थिक स्वरूपको ढक 
रखा है, इसलिये ये कल्एँ, हैं । 


0, 


अध्याय १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


छठ 
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विंशतिधा । तुश्टिनिंवधा। अश्घा 
सिद्धि । एते पश्चागटत्यय 
भेदाः । तत्र तमसो भेदोज्ट- 
विधः । अष्टसु प्रक्ृतिष्वनात्म- 
स्वात्मप्रतिपत्तिविषयभेदेनाएविध- 
त्वप्रतिपत्तेः । मोहस्य चाष्ट- 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति- 
मेंहः । दशविधो महामोहः । 
दृश्नुअ्रविकशब्दादिविषयेषु प- 
असु पश्वस्वमिनिवेशों महामोहः। 
इृश्टानुअपिकर्ेदेन तेषां दकश्वि- 
धत्वम्‌ । तामिस्रोड्शद्शविधः । 
हृष्टानुश्रविकेषु दशसु विषयेष्वए- 
विधेरेश्येंः प्रयतमानस तदसिद्ौ 
यः क्रोध) स तामिस्नोड्मिधीयते । 
अन्धतामिस्रोष्प्यशादशविधः । 
अष्टविभैश्व्यं. दशसु॒ विषयेषु 
भोग्यत्वेनोपसितेष्वधेशचक्तेष म- 
त्युना हियमाणल यः शोको 


प्रकारकी है, तुष्टि नौ अ्रकारकी 
और सिद्धि आठ प्रकारकी । ये ही 
पचास प्रत्ययमेद हैं | इनमे तमके 
आठ मेद है--अनात्ममूत आठ 
प्रक्तियोंमे. आत्ममाव होना यही 
भावोके विपयमेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम है । मोहका आठ 
प्रकारका मेद है, अणिमादि आठ 
शक्तियों ही मोह है | महामोह दर 
प्रकारका है; दृष्ट ( छौकिक ) और 
श्रुत ( पारछौकिक ) शब्दादि पॉच- 
पॉच विपयोभें जो सत्यत्वबर॒द्धि है 
वही महामोह है, दृष्ट और आलु- 
श्रत्िक भेदसे वे दश ग्रकारके है । 
तामिन्न अठरह प्रकारका है | आठ 
प्रकारके ऐश्वर्योद्वारा दश प्रकारके 
इष्ट और आनुश्रविक विषयोंके लिये 
प्रयत्ष करते हुए उनकी प्राप्ति न 
होनेपर जो क्रोध होता है वह तामिस्त 
कहलाता है | अन्धतामित्र॒ भी 
अगरह प्रकारका है । आठ प्रकारके 
ऐश्वव और दशो प्रकारंके विषय 
भोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
आधे भोगनेपर ही शत्युके छारा 
उनसे छुडा दिये जानेपर जो ऐसा 


१६ सांख्यशाख्रानुसार प्रधान, महत्त्व, अहंकार और पश्चतत्माना--वे आठ 
प्रकृतियों हैं--इनमें भी प्रधान केव७ प्रकृति है ओर महदादि सात प्रकृति-विकृति 
हैं । तथा भ्रीमद्धगवद्वीतामें परथिवी, जल, अम्नि; वायु; आकाश, सन, बुद्धि और 
अहंकारको मगवानकी अष्टधा प्रकृति कहा है | किन्तु आगे ये प्रकृतियाँ प्रकृत्यश्कमें 
ली हैं; इसलिये यहाँ पूर्वोक्त साख्यसम्मत प्रकृतियाँ ही समझनी चाहिये । 


८ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


नहर. प्यर्टिटि० ब्यप्2, <हपे22०- चाप ७-च्वर्पि 4७ बलि न्यॉसिटक बर्पििटिक ब्र्सिियिक वि ब्ॉर्स्टिफि 


जायते महता छ्ेशेनेते प्राप्ता न चेते 
मयोपश॒क्ताः प्रत्यासलश्ाय॑ मरण- 
काल इतिसो5्न्धतामिस्र इत्युच्यते 
विपयेयभेदा व्याख्याताः | 
अशक्तिरए्टविंशतिधोच्यते--एका- 


दरशेन्द्रियाणामशक्तयो. मूक- 
त्ववधिरत्वान्धत्वप्रभृतयो बाह्या। 


अन्तः|करणस्थ पुरुषाथयोग्यता- 
तुष्टीनां विपयंय्रेण नवधागक्तिः । 
सिद्धीनां विपयेयेणाएघाशक्तिः । 

तुश्टिनिवधा--अदृत्युपादान- 


कालभाग्याख्याश्तस्रः । विप- 
योपरमात्पश्च ।.. कृथि- 
स्यकृतिपरिज्ञानात्कृताथोंज्स्मीति 


मन्यते । अन्‍न्यः पुन पारि- 
व्राज्यलिज्व. गरहीत्वा कृता- 
थोउस्मीति मन्यते । अपरः पुनः 
ग्रकृतिपरिज्ञानेन किमाश्रमादुपा- 
दानेन वा कि बहुना कालेन 


अब मुक्तिभवतीति मत्वा परि | 
तुष्यति। कश्ित्पुनमंन्यते बिना | 


जोकहोता है कि मैने इन्हे बढ़े कष्टसे 
ग्राप्त किया था, में इन्हें भोग भी नहीं 
पाया कि यह मरणकाढ उपच्थित हो 
गया--इसे अन्धतामित्र कहते है । 

इस प्रकार बिपर्ययके भेदोंकी तो 
व्याख्या हो गयी। अभक्ति अद्वई्स 
प्रकारक्की कही जाती है । मूक, 
वधिरत्व, अन्यत्वादि ग्यारह बाह्य 
अशक्तियों तो इन्द्रियोंकी है, पुरुपार्थ- 
की योग्यतारूप तुश्टियोंसि विपरीत नौ 
अगक्तिया अन्त.करणकी हैं, और 
आठअशक्तियाँ सिद्धियोसे विपरीत हैं। 

तुष्टि नी प्रकारकी है--चार 
तो प्रकृति, उपादान, काल और 
भाग्य नामवाली तथा पॉच विपयोंसे 
उपरति हो जानेसे होती हैं | (१) 
कोई पुरुष प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ही यह मान लेता है कि मै कृतार्थ हो 
गया । (२) कोई संन्यासके चिह्न 
धारण करनेसे ही 'मै कृतार्थ हो गया' 
ऐसा अपनेको मानने छूगता है | 
( ३ ) कोई प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ऐसा मानकर सनन्‍्तुष्ट हो जाता है कि 
अब सन्यासाश्रमादि ग्रहण करने- 
की क्‍या आवश्यकता है, बहुत काल 
बीतनेपर अब तो अवश्य मुक्ति हो 
ही जायगी। ( 9 ) कोई ऐसा मानने 


अध्याय ९ | शाइरसमाष्यार्थ जे, 
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भाग्येन न किख्विदुपि प्राप्यते | | छगता है कि बिना भाग्यके कुछ 
सर ्प भी नहीं मिलता, यदि मेरा भाग्य होगा 
याद सस भए्यसास्त ततो भवत्ये- 
हे रे है तो हे ' तो मुझे अवश्य यहीं मोक्ष प्राप्त हो 
वात्रेच मोक्ष इति परितुष्यति | | जायगा--ऐसा समझकर वह सन्तुष्ट 


विषयाणामारजनमशक्यमित्युपरम्य हे जाता है। ( ५ ) कोई यह मान- 
कर कि विषयोका उपार्जन करना 


नक 4७ । 
तुष्यति । शक्यते द्रपुमाजितु-, अस॒म्भव है, उपरत होकर सस्‍्तुष्ट 


मार्जितस्य रक्षणमशक्यमित्युपरम्य , हो जाता है।( ६ ) कोई यह 

रितष्यति | सातिशयत्वादिदो सोचकर कि विष्रयोंका दर्शन और 

परितुष्यति । सातिशयत्वादिदोष- | उपार्जन तो सम्भव है, परन्तु उपार्थित 

दर्शनेनोपरम्य परस्तुष्यति । वि- | विपयोंकी रक्षा करना सम्मव नहीं है, 

मिला लेन | उनसे उपरत होकर सनन्‍्तोष कर 

पयाः सुतरामे जनयन्ति | ढेता है । ( ७) कोई विषयोमे 

न च॒ तद्भोगास्यासे ठृप्तिरुप-| अलाविकतादि दोष देखनेसे उनसे 

उपरत होकर सन्तुष्ट हो जाता है । 

(८) विपय तो तत्सम्बन्धी 

#न जातु काम कामसाना- अभिलाषाको ही उत्पन्न करते हैं, 

मुपभोगेन शाम्यति | उनके पुनः-पुनः भोगसे कभी तृप्ति 

| नही होती, “विषयोकी इच्छा उनके 

हविषा कृष्णवर्मेव भोगसे कमी शान्त नहीं होती, अपितु 
एवाभिवर्धते 6 

भूय एवामिवर्धते ।!” ' घृतसे अभ्निके समान वह और भी बढ़ 

(श्रीमद्धा० ५ | १९। १४) जाती है।” अतः पुनः-पुनः 

इति । तस्मादलमनेन पुनः पुन-। असन्तोषके हेतुभूत इन विषयेकि भोग- 


रसन्तोषकारणेनोपभोगेनेत्येवं सड्भ- |) ७ हो इस प्रकार विषयासक्तिमें दोप 
र कोई उनसे उपरत होकर 


५ हक मे 
दोषदशनादुपरम्य कथित्तुष्यति । | सन्तोष कर ढेता है। (९ ) जीबो- 
नानुपहत्य भूतान्युपभोग! संभ- | की हिसा किये विना भोग मिलना 


जायते | | 
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च॒ति। भूतोषघातमोगाब्याधर्मः । | सम्मत नहीं है और जीवहिसापूर्वक 


भोग भोगनेसे अधर्म होगा तथा 


अधर्मानरकादिभाप्िरिति हिंसा- | अधर्मसे नरकाढिकी प्राप्ति होगी | 


दोषदशनात्कश्रिदुपरम्य तुष्यति। । 
प्रकृत्युपादानकालभाग्याथतस्तः । 
विषयाणामाजेनरक्षणविपयदोप- 
सड्डहिंसादोपात्पश्च॒ तु.्टयय इति 
नव तुश्टयों व्याख्याताः । 
सिद्धयोजमिधीयन्ते-ऊहः श- 
ब्दोष्ध्ययनमिति तिख्रः सिद्धयः । 
दुःखविधातास्तिस्तः | सुहृत्याप्ति- 
दानमिति सिद्धिहयम्‌ । ऊहस्त- 
ज्व॑ जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसंस्कारवशात्मकृत्यादि- 
विषय ज्लानमुत्पद्यते सेयमूहो 
नाम प्रथमा सिद्धि! । शब्दों नामा- 
भ्यासमन्तरेण श्रवणमात्रायज्ज्ञा- 
नमुत्पयते सा द्वितीया सिद्धिः । 


इस प्रकार हिसारूप ढोप देखकर 
कोई उनसे उपरत होकर सनन्‍्तोष 
कर लेता हैं. | इस प्रकार प्रकृति, 
उपादान, कार और भाग्यनामक 
चार एवं विषयोके उपार्जन, रक्षण, 
विपयतारतम्यरूप ढठोप, संग और 
हिसा इन ढोपेके कारण होनेवाली 
पॉच--ऐसी इन नौ तुश्योकी 
व्याख्या कर दी गयी। 

अब सिद्धियाँ बतछायी जाती 
हैं---तीन सिद्धियां तो ऊह॥ 
शब्द और अध्ययन नामकी हैं, 
तीन दुःखबिधात नामवाली हैं 
और दो सुहत्माप्ति एव दान हैं । 
ऊह---तक््जजिज्ञाहचुकी उपदेशके 
बिना ही जन्मान्तरके सस्कारसे जो 
प्रकृति आदिके विषयमें ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है वह ऊह नामकी पहली 
सिद्धि है | बिना अम्यासंके केवल 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है वह शब्द नामकी दूसरी 
सिद्धि है | शाखके अभ्याससे जो ज्ञान 


अध्ययन नाम शाख्राभ्यासाथ- | उत्न्न हो जाता है उसे अध्ययन 
ज्ञानमृत्यद्यते सा दृतीया सिद्धि।। | कहते हैं, यह तीसरी सिद्धि है! 


अध्याय १ ] 
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आध्यात्मिकस्पाधिमातिकयाधि- 
देविकस्य त्रिविधदुःखस्थ व्युदा- 
साच्छीतोष्णादिजन्यदुःखसहिष्णोः 
तितिक्षोयेज्ज्ञानमुत्पचते. तस्य 
आध्यात्मिकादिभेदात्सिड्रेस्रेवि- 
ध्यम्‌ | सुहृदं प्राप्य या सिद्धि- 
जनिस सा सुहत्याप्तिनाम 
सिद्धिः। आचार्येहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्धिर्विद्याया! सा दाने नाम 
सिद्धि! । एचमएविधा प्रिद्धिव्या- 
ख्याता | 

एवं. विपर्ययाशक्तितुष्टि- 
सिद्धयाख्याः. पश्चाणत्पत्यय- 
भेदा व्याख्याता! । एवं ब्राह्म- 
पुराणे कल्पोपनिपद्व्याख्यान- 
अ्रदेशे पृष्टितमाध्याये पश्चाणत्‌ 
प्रत्ययमेदाः प्रतिपादिता। | अथवा 
“पथ्चाणच्छक्तिरूपिण:”'इति परस्य| 


आध्यात्मिक,  आधिमोतिक और 
आधिदेषिक इन त्रिविध दुःखोंकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोष्णादिजनित 
दुःख सहन करनेवाले तितिक्षु पुरुष- 
को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
दुःखविधात नामकी सिद्धि है; 
आध्यात्मिकादि भेदके कारण इस 
सिद्धिके भी तीन प्रकार है । किसी 
सुहृद्के प्राप्त होनेपर जो ज्ञानकी 
सिद्धि होती है वह सुहृत्प्राप्ति नामकी 
सिद्धि है । आचार्यकोी उनकी प्रिय 
वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानकी भ्राप्ति 
होती है वह दान नामकी सिद्धि है। 
इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियों- 
की भी व्याख्या की गयी । 

इस तरह यह विपर्यय, अभक्ति, तुष्टि 
और सिद्धि नामक पचास ग्रत्ययमेदोकी 
व्याख्या हुई | ब्राह्मपुराणमें कल्पो- 
पनिपद्की व्याख्याके प्रसब्में साठवे 
अध्यायमें पचास प्रत्ययमेदोंकी इसी 
प्रकार व्याख्या की गयी है | अथवा 
“पश्चाराच्छक्तिरूपिण.'! इस पुराण- 
वाक्यमें परमात्माकी जिन शक्तियोंका 
उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है 


याः शक्तयः पुराणे खरूपत्वेना-।७ ही जिसके अरोके समान हैं उस 
मिसताः पश्चाशच्छक्तय अरा इंच | शताधौर ( पचास अरोवाले ) को 


यस्य त॑ शताधारम्‌ । 
बे० उ० ११-१२-- 


| कारणरूपसे देखा )। 
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विंशतिप्रत्यरामिः । विंशति- 
प्रत्यरा दरशेन्द्रियाणि तेपां च 
विषयाः शब्दस्पशेरूपरसगन्ध- 
वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः । 
पूर्चोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीलका अराणां दा- 
त्याय ते प्रत्यरा इत्युच्यन्ते। 
ते प्रत्यरेयुक्तम्‌ । अएके पड़मि- 
मुक्तमिति योजनीयम्‌ । 
“प्ूमिरापोष्नलो वायुः 
ख॑ मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय॑ मे 
भिन्ना प्रकृतिरणधा ॥! 
(गीता ७ | ४) 
इति प्रकृत्यष्टकप्‌ । त्वक्चमें- 
मांसरुधिरिमेदो खिमजाशुक्राणि 
धात्वटकम्‌ ! अगिमायेश्चर्या- 
रकम । धर्मज्ञानवेराग्यैश्वर्याधर्मा- 
ज्ञानावेशग्यानेश्वर्यार्यभावाए- 
कप । ब्रक्मग्रजापतिदेवगन्धरवयक्ष- 
राक्षतपितृपिश्ञाचा देवाट्टकम्‌ + 
अष्टवात्मशुणा ज्ञेयाशऔ दया 


बीस ग्रत्यरोसे युक्त । दश इन्द्रियाँ 
और उनके विप्रय अच्द, स्पश, 
रूप, रस, गन्ध, वचन, आंदान 
( ग्रहण ), गति, त्याग और आनन्द 
-ये वीस्त प्रत्यर हैं । जो पूर्वोक्त 
अरोके प्रति भरे--भरोंकी इढ़ताके 
लिये जो शल्काएँ लगायी जाती हैं. 
वे प्रत्यर कहलाते हैं | उन प्रत्यरंसि 
युक्त, तथा छः अश्टकोंसे युक्तकों 
[ कारणरूपसे देखा ])-ऐसी योजना 
करनी चाहिये। “'पृथिबी, जर, 
अग्नि, बायु, आकाग, मन, बुद्धि 
और अहकार-यह मेरी आठ भेदों- 
वाली प्रकृति है” यह गीतोक्त 
प्रकृत्यष्टक है, त्वचा, चमे, मास, 
रुधिर, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र 
यह धात्वएक है; अंणिमादि ऐश्वयोष्टक 
है, धर्म, ज्ञान, बैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, 
अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य--यह 
भावाष्टक है, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और 
पिशाच-यह देवाष्टक है, और आठ 
जिन्हें आत्माके गुण समझना चाहिये, 
वे समस्त प्राणियोके प्रति दया, 


सर्वभूतेषु क्षान्तिरनहया शोच- | क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना ), 
१. अणिमा; महिमा, गरिमा, लपिमा; प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और 


वशित्व--ये आठ ऐडवर्य हैं। 


अध्याय १ ] शाइरसाण्यार्थ ८३ 
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मनायासो मज्भलमकारपण्यमस्पह्ेति | शौच, अनायास, मद्नछ, अक्ृपणता 


और अस्पृह्य ये छठ गुणाष्क हैं; 
गुणाष्टक पहसू | एसेः पड़मि- ' _ ., अहकोसे युक्तों [ कारण- 


युक्तम्‌ । रूपसे देखा ) । 
विश्वरूपेकपाशं ख्गपुत्रान्नाधा- .. विश्वरप एक पाशवालेको- 
खग,पुत्र एवं अन्नाथ आदि विषयमेदसे 
दिविषयमेदाहिअरूप विश्वरुपो , नाना हो शिविर बम 
नानारूप एक! कामार्य/ पाशो- प्रकारका पाश है जिसका उस 
2 | विश्वरूप एक पाशवालेको; धर्म, 
अस्मेति विश्वरुपैकपाशाम्‌ । धर्म अधम और ज्ञानरूप जिसके मार्गमेद 
धमंज्ञानमा्गमेदा अस्थेत्ि त्रि- | हैं उस तीन मार्गमेदोबालेको; तथा 
दोनोका एक ही 
सभेदम। हयोः थो- | पुण्य इन दे 

हि के 20 00030 निमित्त मोह यानी देह, इन्द्रिय, मन, 
निमित्तेकमोहो देहेन्द्रियमनोबुद्धि- | बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओंमे 
हु जिसका आत्मामिमान है ऐसे उस 
जात्यादिष्वनात्मख(त्मामिमानो- । दोके [ मोहरूप ] एक ही निमित्त- 
ध््पेति हिनिमित्तेकमोहम्‌ । अप- | वालेको [ उन्होंने कारणरूपसे देखा ] 
प्रकार यहां पूव॒॑मन्त्रकी 
इयजलिति क्रियापदमलुबततते । ; क्रिया 'अपश्यन! की अलुबृत्ति होती 
| है, अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
अधघीम:ः (जानते हैं) का 

अध्याहार करना चाहिये ॥४॥ 


अधीम हइत्युत्तरमनजसिद्ध वा 
क्रियापदस ।। ४ ॥ 








कार्यवह्मक्ला नदीरूपसे वर्णन 
पूर्व चक्ररूपेण दर्शितमिदानीं | पहले जिसे चक्ररूपसे प्रदर्शित 


किया है उसोको अब श्रुति नदी- 
नदीरूपेण दरशयति-- रूपसे दिखलाती है--- 





८४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 


कली बहन ब्रिटन नासिक बरिटि कब ब्वॉ्टि७ ब्कर्सियट 0७ नऑर्रि ०, वि फ० नर्स 
पत्स्रोतोपम्बुं पद्चयोन्युग्रवक्रां 
पत्मप्राणोर्मि पद्मबुद्यादिमूलाम्‌ । 


पद्मावर्ता. पदञ्चदु/खोघवेगां 
पद्चाशड्रंदां पद्चयपवोमधीमः ॥ ५॥ 


पाँच स्रोत जिसमे जलकी धाराएँ हैं, पांच उठमस्थानोंके कारण जो 

बडी उम्र और वक्र ( ठेढी ) है, जिसमे पश्चम्राण्प तरंगें है, पॉच 

प्रकारके ज्ञानोका मूल जिसका कारण हैं, जिसमें पॉच आचत्त ( भेँबर ) 

हैं, जो पाँच प्रकारके दु खरूप ओघवेगवाली है और जो पॉच पर्वोवाली 
है उस पचास भेदोंवाली [ नदी ] को हम जानते है ॥ ५ ॥ 

पश्चस्रोतोउ्म्चुमिति । पश्च | पत्श्लेतो5प्युम! इतादि। पाँच 

स्रोताँसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रि-| शेतरूप चक्षु आदि पोंच ज्ञानेन््रियो 


याण्यम्बुस्थानानि यस्यास्तां नदी ' 
पश्चस्नोतोज्म्चुप्‌ । अधीम इति 
सर्वत्र संवध्यते । पश्चयोनिशिः 
कारणभूतेः पश्चमृतेरुमां बक्ां 
च्‌ पश्चयोन्युग्रवक्राप्‌ । पश्च 
प्राण कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाष्या 

दयो बोमयो यस्थासां पश्चप्राणो- 
मिंम्‌ । पश्चबुद्ीनां चश्षुरादि- 
जन्यानां ज्ञानानामांदि। कारणं 
मन । मनोवृत्तिरुपत्वात्सब- 
ज्ञानानां मनो मूल कारण यस्याः 


ही जिसके जल्खान है. उस पाँच 
स्नोतहूप जल्वाली नदोौको[हम जानते 
हैं ]। यहाँ 'अधीम'” ( जानते हैं) 
क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध है | 
पॉच योनियों अथोत्‌ कारणभूत पॉच 
भूतोंसे जो उम्र और वक्र है उस 
पश्नयोन्युग्रवक्ताको, .पॉच प्राण अथवा 
बाकू, पाणि, णदादि पॉच कर्मेंन्द्रियाँ . 
जिसकी तरगें है उस पद्चप्राणोर्मि- 
को, पाच बुद्वियों अर्थात्‌ चक्षु आदिसे 
होनेवाके पॉच ज्ञानोंका आदि यानी 
कारण मन है, क्योंकि समस्त ज्ञान 
मनोवृत्तिरूप हैं, वह मन जिस 


संसारसरितस्ताम् । तथा च | ससाररूप नदीका भूल--कारण है 


अध्याय ९ ] शाडइर्माष्पाथ ८ 
पक कॉर्टिकेटक -कॉएि पाक ब्रेक अप गब्बर पक ग्यपि क याईपलिटटेप पएिटटिफ- नाईट कफ पके 
मनसः सर्वहेतुत्व॑ दर्शयति--- | उसको । तथा मन ही सबका हेतु है- 
“मनोविजुम्भितं. सर्वे बस इस वाक्यसे दिखाते है--- 
यत्किंचित्सचराचरम्‌ । तना कुछ स्थावर-जगम है वह 

की, वमंनोमा् सब्र मनका ही विछास है। मनके 
2 ५ | मननझत्य होनेपर द्वैतकी उपलब्धि 
ह्व्तं नंवोपलम्यते ॥ ही नहीं होती ।” शब्दादि पॉच 
इति | पश्च शब्दादयों विषया | विषय आवर्तरूप हैं, उन विषयोमें 
आवतंस्थानीयास्तेषु विषयेपु श्रा- | म्राणी इब जाते हैं, इसलिये वे 
482० « | जिसके आवर्त | हे 
णिनो निमजन्तीति यस्यास्तां |. है उस पाँच आवत 


मर बालीको, गर्भदु'ख, जन्मदु.ख, जरा- 
पश्चावर्ताम्‌। पश्च गर्भदुःखजन्स- 


दुख व्याधिदु ख और मरणदु'ख ये 
दुःखजरादुःखव्याधिदुःखमरण- । पॉच जिसके ओघवेग ( जलराशिके 
दुःखान्येबोघवेगो यस्यास्तां पदश्च- | माह ) पा पाँच दुःखरूप 
ह रोपवेगाई रु ओघबेगवालीको; तथा. अविदया 
दुः । अविद्यास्मिता- । ; 


47 .. | अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश 
रागड्रेषाभिनिवेशाः पश्च क्लेश- | थे पॉच छेश ही जिसके पॉच पर्व हैं 


भेद३ पश्च पर्वाण्यस्यास्तां पश्च- | उस पोंच पर्वोचाली ससारनदीकों 
पर्वामिति ॥ ५॥ [ हम जानते हैं ]॥ ५॥ 


जीवके संतार-वन्धन और मोक्षके कारणका निर्देश 


एवं तावन्नदीरूपेण ब्रह्म | इस प्रकार यहॉतक तो नदी- 
चक्ररूपेण च कार्यकारणात्मक | असे और अ्ह्चक्रहपसे अपब्- 
250 2 सहित कार्य-कारणरूप ब्रह्मका वर्णन 

हिः | 
नह कक किया गया । अब, इस कार्य- 
इदानीमस्सिन्‍्का्यकारणात्मक- | कारणात्मक ब्रह्मचक्रमें किस हेतुसे 


ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन  जीवको संसारकी प्राप्ति होती है और 


<द >्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
व ५७४९२२७५० "हू 2७- व्वरपिी 2 ब्यरसि ब्यूटी नहर नर सिट 2 बस, "कपिटटे बर्टटियित- बरस 
वा मुच्यत इति संसारमोक्षू-| किस साधनसे वह मुक्त होता है इस 
प्रकार संसार और मोक्षका हेतु 
। दिखलनेके लिये श्रुति कहती है--- 
सबेसंस्थे . चूहन्ते 
अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचकरे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनावततवमेति ॥६५॥ 
जीव अपनेको और सर्वनियन्ता परमात्माको अछूग-अछग मानकर 
इस समस्त भूतोके जीवननिवोहक ( भोगभूमि ) और सबके आश्रयभूत 
( प्रल्यस्थान ) महान्‌ ब्ह्मचक्रमें श्रमता रहता है; और जब उससे 
अभिन्नरूपसे सेवित होता है तब अमृतत्लको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


हेतुप्रद्शनायाह--- 


सवोजीबे 


सवोजीब इति । सर्वेपामाजी- 
वनमस्मिन्निति सर्वाजीवे। सर्वेषां 
संस्था समाप्तिः प्रलयो यस्मि- 
जिति सबसंस्थे । बृहन्तेउस्पि- 
नहंसो जीव | हन्ति गच्छत्यध्चा- 
नमिति हंसः । श्राम्यतेज्नात्म- 
भूतदेहादिमात्मानं मन्यमानः 
सुरनरतियंगादिभेदमिन्ननानायो- 
निषु। एवं आसम्यमाणः परिवतत 
इत्यथः । 


'सवोजीवे” इत्यादि । जिसमें समस्त 
भूतोका जीवन है उस सबोजीब 
तथा जिसमें सबकी संस्था-समाप्ति 
यानी ग्रलय होती है उस सर्वसंस्थ 
बृहन्त ( महान्‌ ) ब्रह्मचक्रमें हंस- 
जीव, ससारमार्गयमं हनन--गमन 
करता है इसलिये जीव हस कहा 
जाता है, श्रमता रहता है, अर्थात्‌ 
अनात्ममूत देहादिको आत्मा मानता 
हुआ देवता, मनुष्य एवं तिर्यगादि 
भेदोंवाढी अनेकों योनियोमें भ्रमण 
करता है| इसो प्रकार भ्रमण करता 
हुआ सब ओर भमटठकता रहता है--- 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 


अध्याय ९१ ] 


शाइरभाष्याथ 


<3 


बिग किट चिट व्यार्टिटिटेक ब्यॉ्टिटटे ०७ ब्यॉसिटट कर नर्स ट4०० नकॉर्टिए क बईिटटेक बक्से ईंट निनिटफ, 


केन हेतुना नानायोनिषु 
पखितंते १ इति तत्राह--एथगा- 
त्मानं प्रेरितारं च मत्वेति | आ- 
त्मानं जीवत्सान॑ प्रेरितारं॑ चेश्वरं 
पृथम्भेदेन मत्वा ज्ञात्वा'अन्योज्सा- 
वन्‍्यो5्हमस्मि' इति जीवेश्वरभेद- 
दर्शनेन संसारे परिवर्तत इत्यथेः | 
केन मुच्यते $ इत्याह--जुए 
सेवितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयबह्यात्मनाहं त्क्षास्मीति 
समाधान ऊत्वेत्यर्थः | तेनेश्वर- 
सेवनादसतत्वमेति । यस्तु पूर्णा- 
ननन्‍्दबह्मरूपेणात्मानमवगच्छति स 
मुच्यते । यस्तु परमात्मनोउन्य- 
सात्सान॑ जानाति स बध्यत इति। 
तथा च बृहदारण्यके भेददशे- 
नस्य संसारहेतुत्व॑ ग्रदर्शितमू-- 
“यू एवं चेद॒हँ अक्लास्मीति स 
इद सर्व सवतीति तय ह न 
देवाश्॒ नाथृत्या ईंशते | आत्मा 


किस कारणसे अनेको योनियेमि 
घूमता है! इसके उत्तरमें कहते है- 
ध्ृथगात्मान प्रेरितारं च॒ मत्वा' इति। 
आत्मा अथात्‌ जीवात्मा और प्रेरक -- 
ईश्वरको पृथकू--विभिन्नरूपसे मान- 
कर; तात्पर्य यह है कि 'यह अन्य 
है और मै अन्य हैं! इस प्रकार जीव 
और ईश्वरका भेद देखनेसे वह 
संसारमें धूमता है | 

किस उपायसे वह मुक्त होता है, 
सो बतलाते है---उस ईश्वरसे जुष्ट--- 
सेवित होनेपर अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
मय ब्रह्मसे अभिन्न बअरह्मगरूपसे 'मैं 
ब्रह्म ही हूँ'-ऐसा समाघान ( समाधि ) 
करनेपर । इस समाधिद्वारा ईश्वरका 
सेवन करनेसे वह मुक्त हो जाता 
है। जो कोई भी अपनेको पूर्णानन्द 
ब्रह्मतरूपसे अनुभव करता है वही 
मुक्त होता है और जो अपनेको 
परमात्मासे मित्र जानता है वह 
बँधता है । इसी प्रकार बृहदारण्पक- 
में भी भेददश्को ससारका हेतु 
दिखलाया है---'जो ऐसा जानता 
है कि मै त्रह्म हैँ वह स्वरूप हो 
जाता है; देवगण भी उसके सर्वात्मक 
ब्रह्ममावकी ग्राप्तिमि वाधा पहुँचानेको 
समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका 


८८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
व नियत बॉस वियिक बट बलर्पी ० ब्वरपि 3 ब्ार्टिटक- बिटप व्यास न्लॉटियेक ब्र्सिय 


होपां स भवत्यथ योउन्यां | आत्मा ही हो जाता है । किन्तु | 
३ किसी देवताकी 4 अन्य दे 
देवतायुपास्तेउन्योज्सावन्योल्हम- किसी अन्य देवताकी यह 


अति न से बंद या फशर  म 


2 ५ | | उपासना करता है वह नहीं जानता 
स देंवानाँ” (चह० उ० * | | [ अथीत्‌ वह अज्ञानी है ) वह पश्च- 


४। १० ) इति। ओके समान देवताओंका पशु है ।” 
तथा च श्रीविष्णुधमें-- ऐसा ही बिण्णुधर्मोत्तरपुराणमें 
“पर्यत्यात्मानमन्यं तु | भी कहा 'जीव जवतक हा 
यावद प्रमात्मक/। | 7 "मा भिन्न देखता हर 
तावत्स॑श्राम्यते जस्तु- तबतक वह अपने कर्मोद्ारा मोहित 
मोंहितो निजकर्मणा ॥ करके भठकाया जाता है.। किन्तु 

अप मिफ्हमो सर ५७8०8 जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो 
५0 तु । जाते है तो उसे शुद्ध परब्रह्मका 
परं अह्म अपश्यति । | अपनेसे अमेदरूपसे साक्षात्कार 
अभेदेनात्मन! छुद्ं होता है, और शुद्धलवरूप हो जानेके 





शुद्धत्वादक्षयों मवेत”॥॥६॥ कारण वह अमर हो जाता है”?॥६॥ 


उत०-+-->व्य* ३ २ि-$सी॥०-०--->>> 


परबह्मकी प्राध्िसे मुक्तिका वर्णन 


ननु॒ तमेकनेमिमित्यादिना | 
सम्रयश्च ब्रह्म प्रतिपादितम्‌ । तथा 
च सत्यहं ब्मास्मीति बह्यात्म- 
प्रतिपत्तावषि सप्रपश्चस्येच ब्रह्मण 
आत्मत्वेनावगमात्‌ “त॑ यथा 
यथोपासते तदेव भवति” इति 
सप्रपश्त्रह्मप्राप्तिरिच सात्‌ | ततथ 


तमेकनेमिम! इत्यादि वाक्यसे 
ग्रपश्चयुक्त ब्रह्मका प्रतिपादन किया 
गया है, ऐसी स्थितिमें "मै ब्रह्म हैँ 
इस प्रकार ब्रह्मात्ममावकी प्राप्ति 
होनेपर भी ग्रपशञ्चयुक्त बअह्मको हीं 
आत्मखरूपसे जाना जायगा, 
इससे “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करता है वैसा ही हो जाता 
है” इस सिद्धान्तके अनुसार सम्रपत्च 
ब्रह्मकी ही प्राप्ति होगी | और तब 


अध्याय १ ] शाडूरसाप्यार्थ ८९, 
बर्पिसट ब्यापि2 2० न्यास व्कॉर्टिट फ- ब्कॉरसिटे कप: बलि पॉप: 2क- नए टेक नईनिटटेफ- चॉसडिटिआक नि: 
प्रपश्चआ्ापरित्यागान्न मोक्षसिद्धि।। | प्रपश्नका त्याग न होनेसे मोक्षकी भी 
प्राप्ति नहीं होगी । इसलिये “उससे 
ततश्र जुष्टस्ततस्तेनाम्रतत्वमेती- | अमिनरूपसे सेवित होनेपर अमरत्व 
प्राप्त करता है? इस प्रकार जो 
तिमोक्षोपदेशोज्लुपपन्न एवेत्या- | मोक्षका उपदेश किया है वह 
अनुपयुक्त ही है--ऐसी आशझ्झा 


शड्याह--- करके श्रुति कहती है-- 


उद्भगीतमेतत्परमं ठु ब्रह्म 

तस्मिंस्रय॑ सुग्रतिष्ठाक्षर च । 
ब्रह्मविदो. विदित्वा 

लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७॥ 


प्रपश्नसे प्रथक्रूपसे वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है । 
उसमें [ भोक्ता, भोग्य और नियन्ता--ये ) तीनों स्थित है। वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा और अबविनाशी है | इसमे प्रवेशद्वार पाकर बत्रह्मवेत्तालोग ब्ह्ममें 
लीन हो समाधिनिष्ठामे स्थित हुए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७॥ 


अन्नान्तरं 


उद्भीतमिति । सप्रपञ्च ब्रह्म 
यदि स्थात्ततो भवत्येव सोक्षा- 
भाषः । न त्वेतदस्ति | कस्मात्‌: 
यत उद्दीतमुदधत्य गीतमुपदिएम 
कार्यकारणलक्षणाञ्रपश्चाद्देदान्तेः। 
.“अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- 
दितादधि” (के० 3० १॥ ३)। 


'उद्बीतम्‌! इत्यादि । यदि ब्रह्म 
प्रपद्मययुक्त होता तब तो [ उसकी 
ग्राप्तिमं | मोक्षका असाच हो सकता 
था। किन्तु ऐसी बात है नहीं | 
कैसे नहीं है? क्योकि वेदान्तोने 
इसका. कार्य-कारणरूप ग्रपश्चसे 
अलरूग करके गान यानी उपदेश 
किया है | तात्पर्य यह है कि वह 
विदितसे मित्र है और अविदितसे 


९० 


श्वेताश्वत्रोपनिपद्‌ 


[ अध्याय र 


ब्वॉजिये बरी बहा९ 2७ या 22 नर्स नए व्का्सिटक ब्पिट न्याएएि: 2, ब्कॉ्पििट# नईएिएट नव: 


#तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदि- 
दुपासते” ( के० उ० १॥४)। 
“अस्घूलम! (थबुूं० उ० ३। 
८ | ८) अशब्दमस्पश ( कृ० 
उ० १।३॥ १५) । “उस एप 
नेति नेतोति ।” “ततो यदुत्तर- 
तरम” (श्रेता० उ०३॥ १० ) 
“अन्यत्र धर्माद” (क० उ०१२। 
१४ )। “न सन्न चासच्छिव एवं 
केवलः” ( श्रेता० 5० 9 | १८) 
“तमस+ परः |” “यतों वाचों 
निवर्तन्ते |” (तै० उ० २४१) 
*यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति 
नान्‍्यडिजानाति स भूमा” ( छा० 
उ० ७। २४ । १)। “योज्य- 
नायापिपासे शोक॑ मोहं भय॑ जरा- 
मत्येति” (द्वू० उ० ३।५। 
१ )। “अप्राणो छमनाः शुओ 
हक्षरात्परतः पर॥” ( गरु० 3० २। 
१२ ) । “एकमेवाहितीयस |” 
(छा० 3० ६ । २। १) “बाचा- 
रम्भ्ण विकारो नामघेयम्‌!” ( छा० 
उ० ६१। ४ ) | “नेह नानार्ति 
किश्वन” ( ब्वृ० उ० ४।४१९)। 
“एकधेवाजुद्रएव्यम्‌ !! (ब्रृ० उ० 
४।४।२०)। इत्येवमादिषु ग्रपश्चा- 
स्पृष्मेव ब्ह्मावगम्यत इत्यर्थ! | 


यत एवं प्रपश्चघमरहितं 
श्रह्मात एवं परम तु ब्रह्म । 


भी परे है”, “तू उसीको त्रह्म जान, 
जिसकी लोक इृदभावसे उपासना 
करता है वह त्रह्म नहीं है”, “बह 
स्थूल नहीं है”, “शब्दरहित है 
और स्पर्भरहित है”', “वह ब्रह्म यह 
( कारण ) नहीं है, यह ( कार्य ) 
नहीं है?', “जो उससे भी आगे 
है? “बह घर्मसे परे है” ध्प्त 
सत्‌ है न असत्‌, वह शझुद्ध- 
खमाव एवं अविधाजनित विकल्पसे 
शून्य है?”, “वह अज्ञानसे परे है”, 
“जहसि वाणी लौट आती है”, 
“जहाँ न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य कुछ जानता है वह भूमा है”, 
“जो भूख-प्याप्त तवा शोक, मोह, 
भय और दृद्धावस्थासे परे है””, “जो 
प्राण और मनसे रहित, झुद्धखरूप 
और पर अब्याकृतसे भी परे है”, 
“ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय हैं”, 
“विकार वाणीसे आरम्म होनेवाला 
नाममात्र है?, “यहाँ नाना कुछ 
नहीं है?” तथा “उसे एकरूप ही 
देखना चाहिये” इत्यादि मनत्रोमें 
त्रह्म अपब्से अस्त ही जाना 
जाता है-ऐसा इसका तात्पय॑ है । 


क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपञ्नके 
त्रमेसि रहित है, इसलिये वह 


अध्याय १ ] शाइरमाष्याथे ५ 
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तुशब्दोज्वघारणे । परममेवोत्कु- । सर्वेत्कृष्ट ही है । मूलमें 'तु' शब्द 

। निश्चयाथैक जे भें रो 
एमेब । संसारधर्मानास्कन्द्ति-| के | | परेव अथात्‌ 
ध , सर्वोत्कृष्ट ही है, क्योंकि वह समस्त 
त्वात्‌ । उद्धीतत्वेव मल्लण | सांसारिक धममोसे अनाक्रान्त है। 
उत्कृएत्वात्‌ । “तं यथा यथो- | उद्गीतरूप होनेसे त्रह्म उत्कृष्ट है। 
“उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 
, . , है” इस न्यायसे उत्कृष्ट ब्रह्मकी 
पासनाइुत्कष्मेव फर्ल मोक्षारूय | उपासना करनेसे मोक्षरूप उत्कृष्ट 


) 
भवत्येवेत्यमिप्रायः । | फड ही होता है ऐसा अमिम्राय है । 


नन्वेव तहि ब्रक्मणः प्रपश्चा- । ऐसा होनेपर तो यदि ब्रह्म 
प्रक्तत सँसेश्ल्वे प्रपश्च- | प्रपश्चसे असन्न है और ब्रह्मका भी 
लातल्यन.. ज्रापि ब्त्ासंसर्गा- | प्रपद्चसे कोई संसर्ग नहीं है तो 
43530 ; साख्यवादके समाने प्रपन्च भी प्रथक्‌ 
त्साख्ययाद श्व | सिद्ध होनेके कारण खतन्त्र होनेसे 

प्रपश्चस्यापि पए्थक्सिद्धत्वेन ख- | “विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 


तन्त्रत्याद्‌ “वाचारम्भणं विकारों | “रमेमात्र है” इस वाक्यके अलुसार 


नामघेयम्‌'(छा०उ०६।१।४) इति प्रपश्चकी परतन्त्रता खौकार कर 


पारतन्त्याभ्युपगमेन मिथ्यात्वोप- हल: पिया आओ यो 
स्त्याभ्ड | अद्वितीय ब्रह्मरूपसे उपदेश करना 


देशपूरवकमद्धितीयब्रह्मात्मत्वेनोप- | अनुचित ही होगा--ऐसी आशइ्डढा 
देशोउ्जुपपत्नथ्ेत्याशझयाह--. | करके श्रुति कहती है--- 
तस्मिख्र्यमिति । यद्यपि ब्रह्म । तस्सिस्त्रयम! इत्यादि। यचपि बह्म- 
प्रपथ्वासंस्पृर्ट स्वतन्त्र च तथापि | का अपखसे संसगे नहीं है और वह 
प्रप्षो न स्व॒तन्त्र;। अपि तु | खतनत्र है तथापि प्रपश्न खतन्त्र नहीं 
तस्मिल्नेव भ्ह्मणि त्रय॑ अतिष्ठित॑ | है;अपि तु सोक्ता,भेग्य और ग्रेरिता- 
भोक्ता भोग्य॑ ओरितारमिति | ऐसा कहकर जिनका आगे वर्णन 


पासत्ते” इति नन्‍्यायेनोत्कृश्त्रह्मो- 


९ 


चक्ष्यमाणं 
लक्षणम्‌ । “अजा दांका भीक्त- 


भोग्याथयुक्ता''इति वक्ष्यमाण् भोक्त- 


भाग्याथरूप चान्यठ्द श्रोत्तास 


विश्वतजसप्राज्ञजाग्रत्खभसुप प्ि- 
रूपस्व॒रूप॑ प्रतिष्ठित रूज्ज्यामिव 
सपे। । यत एतस्मिन्सब भो- 
क्त्रादिलक्षणं ग्रपश्चरूप प्रति- 
पछ्वितम््‌ + अत एवास भोवत्रादि- 
त्रयात्मकस प्रपश्चस्ते त््म सुप्र- 
तिष्ठा शोभनग्रतिष्ठा | ब्रह्मणो- 
धन्यस्थ चलनात्मकत्वाचलग्रति- 
प्लान्यत्र । ब्रह्मणोड्चलत्वादत्रा- 
चलग्रतिष्ठा । 
नन्‍्वेब॑तहि. विकारभूत- 
मरह्ण अपन्ला- अपश्वाश्रयत्वेन परि- 
व णामित्वादृध्यादिव- 
समर्थनस्‌ दनिर्त्य॑ स्यादि- 
: त्याशडूयाह--अक्षरं॑ चेति । 
यथपि विकारः. प्रपश्वाश्रय- 


स्तथाप्यक्षर॑ न क्षरतीत्यक्षरम्‌ । 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 
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[ अध्याय * 
ब्बर्टिमि ० गर्टे- 


गोग्यमोक्त नियन्त॒- | किया है वे मोक्ता, भोग्य और नियन्‍्ता 
तीन उमर बतार्ग ही शित एे | 


आअयवा “अजा हाका भाक्तमांग्या4- 
४ उस बाक्यसे कहे जानेबाठ 


| भोक्ता, भाग्य और भोग, पिल्ना 
विराटसन्राम्यां कृत नामरुपकम- 


श्षनिप्रतिपादित ब्रिदाद आर हिरण्य- 
गर्मदारा रखे हुए नाम, रूप और 
कम अथवा विश्व, तेजस, प्रात या 
जाप्रतू, खप्त एवं सुप्प्ति ये तीनों 
उसमें रज्जुमे सके समान प्रतिष्टित 
है । क्योंकि इसमे भोक्ताटिर्य 
सारा प्रपश्च॒ प्रतिष्ठित है, 
इसीसे ब्रह्म इस भोक्तादि बश्ररूप 
प्रपश्धकी सुप्रतिष्ठा अर्थात्‌ उत्तम 
आश्रयस्थान है | ब्रह्मस भिन्न और 
सब चलायमान (अस्थायी ) हैं, 
इसलिये अन्य सच्॒चढग्रतिष्ठा हैं; 
च्रक्ष अचल है, इसलिये इसमें उनकी 
अचल प्रतिष्ठा है । 


यदि ऐसा है तब तो त्रिकारमूत 
प्रपश्चका आश्रय होनेसे परिणामी 
होनेके कारण दधि आदिके समान 
ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध होगा--ऐसी 
आगड्डजा करके श्रुति कहती है--- 
अक्षर च |! यथपि प्रपश्चका 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है | जो खरूपसे च्युत नहीं 
होता उसे अक्षर कहते हैं । 


अध्याय १ | - 


दाइरभाष्याणे 


ण्रे 
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चशब्दोज्वघारणे, अविनाब्येव 
ब्रह्म मायात्मकत्वादिकारस्थ । 
विकाराश्रयत्वेज्प्यविनाइ्येव कूट- 
स्थ॑ ब्रह्माचतिष्ठत इत्यमिप्रायः । 
सायात्मकत्व॑ च प्रपश्वस्य पूर्वमेव 
न अपश्ितम्‌ । तस्मात्सवात्मक- 
“'स्वेषपि ब्रह्मणः प्रपश्चस्थ मिथ्या- 
त्मकत्वेन ब्रह्मणः प्रपश्चासंसगो- 
स्पूर्णानन्दब्रह्मात्मान॑ पश्यतो 
मोक्षारूयः परमपुरुषा्थों मचती- 
त्यथः । 
कर्थ तस्यात्सानं पश्यतो 
पूर्णान्‍्द-  मीक्षसिद्धिरित्यत 
पवतो मौक्ष- ऑर्टि- अन्रास्मिनन- 
सिद्धिपकार जसयाद्यानन्दमया- 
न्ते देहे पिराडायव्याकृतान्ते वा 
अपथे पूर्वपूर्वोपाधिप्रविलयेनोत्त- 
रोत्तरमप्यशनायायसंस्पृर्णट बाचा- 


मगोचरं ब्रक्मचिदों विदित्वा 
लीना  ब्रह्मणि विश्वाद्यप- 


यहों “च' शब्द निश्चयार्थक है. अथोत्‌ 
त्रह्म अविनाशी ही है, क्योकि विकार 
मायिक है । अमिप्राय यह है कि 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्थ 
ब्रह्म अविनाशी ही रहता है । 
प्रपश्चका मायामय होना तो पहले 
ही बिस्तारसे बतछा दिया गया है । 
अतः ताप यह है कि ब्रह्म यद्यपि 
सर्वरूप है तथापि प्रपन्न मिथ्या 
होनेसे ब्रह्मसे प्रपश्नका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। अत. पूर्णानन्दखरूप 
त्रह्मात्ममावका दर्शन करनेवाले 
पुरुषको मोक्षरूप परम पुरुपार्थकी 
ग्राप्ति होती है । 

अब श्रुति यह बतलाती है कि 
उस आत्मदर्शाकी किस प्रकार मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है ? यहॉ--अन्नमय 
कोगसे लेकर आनन्दमय कोशपर्यन्त 
इस देहमें अथवा विरादसे लेकर 
अव्याकृतपर्यन्त प्रपश्यमे पूर्व-पूर्व 
उपाधिका छय करते हुए उत्तरोत्तर 
क्षुधादिकि ससर्गसे शून्य बाणी- 
के अविपयभूत ब्रह्मको ज़ानकर 
ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्ममें लीन हो--- 
विश्वादिका उपसहार करते हुए ब्रह्ममे 


संहारखुखेन लय॑ गता अहं | ही ह्यको प्राप्त हो 'मैं अह्म हूँ 
ब्रह्मास्मीति ब्रह्मरूपेणेव स्थिता | इस प्रकार तह्मरूपसे ही स्थित हो 


ण्डे 


श्वेत्ाशवतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय र 
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इत्यथः । तत्पराः समाधिपराः कि 
कुवन्ति योनिष्ुक्ता भवन्ति गे 


जन्मजरामरणसंसारमयान्पुक्ता 
भवन्तीत्यथः । 


। 


जाते हैं । और तथर थर्थोद्‌ 
समात्रिपरयण होफर कया करते 
योनिमुक्त हो जाते हैँ; अक्त्‌ 
गर्मवास, जन्म, जरा और मरणरूप 
ससारके भयसे मुक्त हों जाते ६ | 


फिक्ते 


तथा थे योगियाक्षवल्कयों 
उत्तायें शत. अक्षात्मनेवावस्थित॑ 
प्माणदरनय सुम्माधि दुर्शयति-- ' 
“यदर्थमिदमद्दे्त 
भारूप॑ सर्वकारणम्‌ । 
आनन्दमसृत॑ नित्य॑ 
सबभूतेष्ववखितम्‌ ॥ 
तदेवानन्यधीः ग्राप्य 
परमात्मानमात्मना 
तस्मिन्पलीयते त्वात्मा 
समाधिः स उदाहत॥। 
इन्द्रियाणि वश्नीकृत्य 
यमादिगुणसंयुतः 
आत्ममध्ये सनः कुयो 
दात्मानं परमात्मनि ॥ 
परमात्मा खय्य॑ भूत्वा 
नकिशिचिन्तयेत्ततः 
तदा तु लीयते स्वात्मा 
प्रत्यगात्मन्यखण्डिते॥ 
प्रत्यगात्मा स एवं स्या- 


। 


। 


। 


' ब्रह्मात्ममा 


इसी प्रकार योगीयान्नवन्क्य भी 
उसे स्थित होनेंकी ही 
समाधिरूपसे प्रदर्शित करते है-- 


। “यह जो सबका कारणखूप भट्वैत- 


तत्व है प्रकागखरूप, आनन्दमय, 


| अमृत, नित्य और समस्त भूतोमें 


| ओतप्रोत है। अनन्यचित्त पुरुष उस 
| परमात्माकों ही आत्मखख्पसे ग्राप्त- 
कर उसीमे लीन हो जाता है| वही 
समाधि कहलाती है। इन्द्रियोको 
अपने बणमें कर यमादि गुणोसि 
सम्पन्न हो मनको आत्मामें छगावे 
और आत्माको परमात्मामें । फिर 
खय॑ परमात्ममावसे स्थित हो कुछ 
भी चिन्तन न करे । तब यह चित्त 
अखण्ड ग्रत्यगात्मामें छीन हो जाता 


दित्युक्त॑ बरह्मवादिभि!॥)” | है । वही प्रत्यगात्मा है--ऐसा 
इति ॥७॥ | ब्रह्मादियोंने कहा है” ॥ ७ ॥ 
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व्यावहारिक भेद और ज्ञानद्वारा सोक्षका प्रदर्शन 

ननन्‍्वद्वितीये परमात्मन्यम्यु-- किन्तु परमात्माको अद्वितीय 
पगम्यमाने. जीवेश्वस्योरपि | “पर तो जीव और ईश्वरका भी 


विभागामावाहीना. अक्षणीति | रहनेसे 'लीना अक्मणि 
ही | तप्परा योनिमुक्ता:” यह जीवोंका ब्ह्ममे 
जीवानां ब्रह्मकत्वपरा लयश्रुति- | छूय बतलानेचाली श्रुति असंगत ही 
रजुपपलवेत्याशडूय॒ व्यवहारा- | दोंगी- ऐसी आशका करके व्यव- 

* जीचे क को हारातब स्थामे उपाधिवद जीव और 
व्स्थायां श्ररयोरुपाधितों | मे उपाधिवश जीव और 


ये ईश्वरका विभाग दिखाकर श्रुति 
विभाग दर्शयित्वा तडिज्ञानाद- | पर्मात्मके विज्ञाससे अमृतत्वकी 
सतत्व॑ दशेयति-- 





प्राप्ति प्रदर्शित करती है--- 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं न्च 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्रात्मा बध्यते मोक्तृभावा- 
ज्जात्वा देव॑ मुच्यते सबेपारीं)॥ ८॥ ' 
परस्पर मिले हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप विश्वका 
परमात्मा पोषण करता है | मायाधीन जीब भोक्तमाबके कारण उसमे बँघता 
है और परमात्माका ज्ञान होनेपर समस्त पाशोसे मुक्त हो जाता है॥ ८॥ 
संयुक्तमेतदिति । व्यक्त वि-|  स्ुक्तमेतत” इत्यादि । व्यक्त- 


हक » | विकारसमृह और अव्यक्त कारण 
कारजातमव्यक्ते कारणं तदुमय॑ | _ 
है 5 ये ही दोनों क्ष और अक्षर हैं। 
धरमक्षर च व्यक्त छर विनाश्य- | ज्यक्त-क्षर यानी बिनाशी है और 
व्यक्तमक्षरमविनाशि तदुभय॑ | अव्यक्त-अक्षर यानी अबिनाशी 


जा है | परस्पर मिले हुए कार्य- 
परस्परस३ फारगात्मक | .जात्मक विश्वरूप इन दोनोंका 


विश्व भरते विसर्तीश ईश्वरः । | परमात्मा पोषण करता है 


ण्द्‌ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अच्याय £ 
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तथा चाह भगवान्‌-- 
/श््‌रः सर्वांणि भूतानि 
कूटस्थो5्शुर उच्यते । 
उत्तम! पुरुपस्त्वन्यः 
परमास्मेत्युदाहृतः ॥। 
यो लोकत्रयमाविश्य 
विभत्य॑व्यय 


ऐसा ही भगवानने भी कहा 
हे--- सम्पूर्ण भूत (प्राकृत ब्रिकार) 
क्षर हैं और कूटस्थ प्रकृति 


( भगवानकी मायाशक्ति ) अक्षर 


। कही जाती है | इन दोनोसे अत्यन्त 
| उत्कृष्ट पुरुष [ अथात्‌ पुरुषोत्तम ] 
| तो अन्य ही है, जो परमाग्मा कहा गया 
इंश्वरः !! | है; तथा जो अबिनाशी ईव्वर तीन 


( गीता १५। १६, १७ ) | छोकोंम व्याप्त होकर उनको धारण 
इंति। | करता है ।” इत्यादि । 


न केवलमीशरो व्यक्ताव्यक्तं 
भरतेड्नीगथानीखरश स आत्मा- 
विद्यातत्कायंभूतदेहेन्द्रियादिभि- 
बंध्यते भोक्तमावात्‌ । एव॒दुच्त 
भवति--परस्परसंयुक्त व्यप्टि- 
समश्रिप इश्वरः । तद॒चष्टिभूत- 
देहेन्द्रियात्मकोजनीशो जीवः । एवं 
जीव- 
परयोरोपाधिकसस भेदस्य विद्य- 
मानत्वात्तदुपाध्युपासनद्वारेण नि- 
रुपाधिकमीशरं ज्ञात्वा मुच्यत 


समष्टिव्य्यात्मकत्वेन 


इति भोक्त्रात्मेक्यवादे नानुपपन्न॑ 
किश्विद्विय्त इति । 


परमात्मा केवल व्यक्ताव्यक्तरूप 
विश्वका भरण ही नहीं करता, अपितु 
जीव अनीश--अखतन्त्र भी है और 
वह भोक्तृत्वके कारण अधिद्या और 
उसके कार्यभूत देह एव इन्द्रियादिसे 
बँध जाता है। यहे। कहना यह है 
कि ईश्वर परस्पर मिले हुए. समए्टि- 
व्यप्टिरूप है | उनमें व्यष्टि देह एवं 
इन्द्रियोंवाला मायाधीन जीव है । इस 
प्रकार समष्टि-व्यप्टिछपसे जीव और 
परमात्माका औपाधिक भेद विमान 
रहनेसे उस उपाधिजनित उपासनाके 
हारा निरुपाधिक ईश्वर॒का ज्ञान होने- 
पर जीव मुक्त हो जाता है। अत' 
भोक्ता जीव और परमात्माका एकत्व 
माननेवाले सिद्धान्त्मे असगत कुछ 
भी नहीं है । 


अध्याय १ ] शाइरभाष्याथे ९७ 
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तथा चोपाधिकमेव भेदं | इसी प्रकार भगवान्‌ याज्वल्क्य 

मेदस्यौ-. देशयति भरावान्‌ | सी इनका औपाधिक भेद ही 

54028 याज्ुवसकया-- दिखलाते हैं---/“जिस प्रकार धटादि- 
“आकाशमेफ॑ हि यथा है में एक ही आकाश भिन्न-मिन्न हो 
मिल कस । जाता है कह 8 एक ही आत्मा 
जलागञयोंमे सूर्यके समान मिन्न-मिन्र 


जलाधारेषिवांशुमान्‌ ॥7 
(याज० ३। १४४ ) | अतीत हो रहा है ।”? 


तथा च श्रीविष्णुघमें--- श्रीविष्णुधर्मोत्तरमें भी ऐसा ही 
“प्रात्मनोम॑नुष्येन्द्र कहा है--“राजन्‌ ! परमात्मा और 
विभागोजज्ञानकल्पितः । | जीवात्माका भेद अज्ञानकल्पित है; 
क्षय तस्थात्मपरयो- अज्ञानका नाश हो जानेपर आत्मा - 
विंभागामाव एवं हि।। | और परमात्माके मेदका अभाव ही 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञोड्य॑ सिद्ध होता है । यह, क्षेत्रशसंज्ञक 
संयुक्तः आहतेगुणेः। । जीबातमा प्रकृतिके गुणोंसे युक्त है 
तैरेव विगतः शुद्ध! और उन्हींसे रहित होनेपर यह शुद्ध- 
परमात्मा निगयते ।। | खरूप परमात्मा कहा जाता है। 
अनादिसंबन्धवत्या यह क्षेत्रज्ष अपनेसे अनादिकालसे 
क्षेत्रज्ञोज्यमविद्यया । | सम्बन्ध रखनेवाली अविद्यासे युक्त 
युक्तः पश्यति भेदेन होनेसे ही अपनेमे स्थित अ्रह्मको 
ब्रह्म त्वात्मनि संस्थितम॥। । ज्ेदभावसे देखता है |” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा अ्रीविष्णुपुराणमे भी कहा 
“विभेदजनकेण्ज्ञाने है---/“जीव और अल्मका मेद उत्पन्न 
आन अहग मई भुपे करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश 


मसन्‍्तं का करिष्यति |” | हीं जानेपर आत्मा और ब्रह्मका 
(६ ।७। ९६) | मिथ्या भेद कौन करेगा ?” 
बै० उ० १३--१४ 


पट 


श्वेताश्वत रो पनिपद्‌ 


[ अध्याय ई 


बा व्यपि2. (2 कप बरी बट नि क ब्टि 2७ ब्वर्पिय- बसे न्र्टियिन नलिपिनन 


तथा च वासिप्टे योगशास्र 
प्रश्षपूवक दशितम्‌-- 
#यदात्मा निगेण! शुद्ध 
सदानन्दो<जरोअ्मर'ः 
संसृतिः कस्य तात स्या- 
न्मोक्षो चाविद्यया विभो॥ 
क्षेत्रनाशाः कर्थ तस्य 
ज्ञायते। भगवन्यतः । 
यथत्सर्वमेतन्मे 
वक्‍्तुमहेसि साम्प्रतम्‌ |! 
बसि्ठ/- 
“तस्पेव नित्यशुद्धय 
 संदानन्दमयात्मनः | 
अवन्छिनय जीवसय 
संसृतिः कीत्यते बुधेः ॥ 
एक एव हि भूतात्मा 
भूते भूते व्यवखितः 
एकथा बहुधा चैव 
जल्चन्द्रवत्‌ ॥ 
आन्त्यारूढः स एवात्मा 
जीवसंज्ञ/ सदा भवेत्‌॥ 
तथा च ब्राह्षे पुराणे परस्थे- 
परस्यैवोपाधिक- वोपाधिक॑ जीवादि- 


बन्धमुक्तादि- 
वा व उथ॑ तहाँपाधिक- 
भेदेन बन्धमुकक्‍त्यादिव्यवस्था ९ 


वासिए योगशसत्रम भी [ राम- 
चन्द्रजकि ] प्रश्नपू्वक्क यही बात 
दिखायी है'। [राम--] “यदि आत्मा 
निर्गुण, झुद्र, नित्यानन्दखस्ूप, 
जराश्ृन्य और अमर है तो हे विमो ! 
यह संसार किसे प्राप्त होता है 
अथवा बानसे किसका मोक्ष होगा * 
और हे भगवन्‌ ! [ ज्ञानीके महा- 
प्रयाणके समय ) उसका लिद्ञभद्ट 
होता केसे जाना जाता हैं” इस 
समय ये सब बातें आप मुझे यथार्थ 
रीतिसे बतला दीजिये |”? 

वसिप्ट---“मनीपिगण उस नित्य- 
शुद्ध, नित्यानन्‍न्दमय आत्माको ही 
देहावच्छिन जीवमावकी प्राप्ति होनेपर 
ससारकी प्राप्ति बतलते हैं । प्रत्येक 
जीवमे एक ही भूतात्मा ( सत्य 
आत्मा--पखत्रह्ष ) स्थित है। वही 
जरूमें प्रतिविम्बित चन्द्रमांके समान 
एक और अनेक रुूपसे देखा जाता 
है । अविदयाधीन होनेपर वही 
परमात्मा सबंदा जीवसंज्ञावाल्ा हो 
जाता है ।” 


इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी 
परमात्मके ही औपाधिक जीवादि 
भेद दिखलाते हैं | वहाँ यह 
शंका करके कि ऐसी अवस्थामे 
औपाधिक भेदसे ही बन्ध-मोक्षादिकी 
व्यत्रस्था कैसे हो सकती है ? उनकी 


अध्याय १ | 


शाइरमाष्यार्थ प्र, 


ब्क्ििटक चिट खपिटेफ ब्ॉएििट 3 चिट चिट 3 वि बिपिन नर लिपि का 72% न्कर्पनि ४ 
इत्यागइ्डय दृश्ान्तपूर्वेक व्यवस्थां | द्थन्तपूर्वक व्यवस्था दिखलाते हैं--- 


दर्शवति-- 
/एकर्तु सर्यों बहुधा 
जलाधारेषु व्श्यते । 
आमाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संखित।॥ 
न्रक्म सर्वशरीरेषु 
वाहन चाम्यन्तरे खितम्‌ | 
आकाशमिव भूतेषु 
बुद्धावात्मा न चान्यथा।। 
एवं सति यथा वुद्धया 
देहोह्हमिति मन्यते । 
अनात्मन्यात्सताभ्रान्त्या 
सा स्पात्संसारन्धिनी ।। 
सर्वैविकस्पेहीनस्तु 
शुद्धों चुद्धोंड्जरोज्मरः । 
प्रशान्तो व्योमवद्ग्यापी 
चैतन्यात्मासकृष्रमः ॥ 
धूमाअ्रधूलिभिव्योम 
यथा न मलिनायते । 
प्राकृतेरपरास्टो 
विकारे! पुरुषस्तथा ।! 
यथैकस्मिन्धटाकाशे 
जलेधूमादिभिर्युते । 
नान्‍ये मलिनतां यान्ति 
द्रुआा। कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 


“जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन 
जलाधारोमे अनेकरूप दिखायी देता 
है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमें 
स्थित परमात्मा भी अनेकबत्‌ भासता 
है | वह पख्रह्म समस्त शरीरोके 
बाहर और भीतर भी स्थित है। 
जिस प्रकार आकाश पश्ममूतोमें 
ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्धियोमें एक ही आत्मा अनुस्यूत 
है, और किसी प्रकार नहीं । ऐसी 
स्ितिमे अनात्मामें आत्मत्नकी श्रान्ति 
हो जानेसे बैसी बुद्धिके द्वारा वह जीव 
जो ऐसा मानने छगता है कि 'मै देह 
हैं” यह मति ही उसे ससारमें बॉधने- 
वाली है | किन्तु इन समस्त 
विकल्पोसे रहित वह शुद्ध, बुद्ध, 
अजर, अमर, अत्यन्त शान्‍्त, 
आकाशके समान व्यापक, चैतन्य- 
खरूप और नित्यज्योतिःखरूप है । 
जिस प्रकार धूम, मेव और धूछि 
| आदिसे आकाश मलिन नहीं होता 
उसी प्रकार पुरुष प्रकृतिके विकारोसे 
असंग है | जिस प्रकार एक घठा- 
काशके जल या धूमादिसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाले अन्य 
सब घटाकाश कमी किसी भी 


१०० श्वेताश्यतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 


बा, न्यप्टी बाल कफ बरसे 2० ब्रिज आएिये कब: *र्टिट2स्‍/०- नर्टि? 2 ब्यर्टिय ब्वर्टि 
तथा इन्दररनेकेस्तु | स्थानमें मल्नि नहीं होते उसी प्रकार 
जीचे च्‌ मलिनीकृते । | 'के जीवके अनेकों इन्द्रोंसे अभिभूत 
पे होनेपर भी अन्य जीब्र कही भी 
एकस्मिन्नापरे जीवा 


है जि 
मलिनाः सन्ति कुत्रचित्‌। !! मलिन नहीं हो सकते |! 

पादाचार्य+-- 

“यथैकस्मिन्धटाकाशे 

रजोधूमादिभियुते । 
न सर्वे संग्रयुज्यन्ते 

तहज्ञीवाः सुखादिभि।॥” 
(माण्ट्ू० का० ३। ५ ) इति | 


तस्मादद्वितीये परमात्मन्यु- 
जीवगत्दु ऊ- पीधितों जीवेश्वर- 
सुफादेरीयरे- थ्रोर्जवानां च भेद्‌- 
इ्प्राप्ति कर सेड्: 
व्यवस्थायाः सिद्ध- 
त्वान्न विशुुद्धसत्त्योपाधेरीश्वरथा- 
विश्युद्धोपाधिजीवगताः. सुख- 
दुःखमोहाज्ञानादयः | तथा च॑ 
भगवान्पराशर/--- 

“जानात्मकस्यामलसच्वरादे- 
रपेतदोषस्य सदा स्फूटस्य । 

कि वा जगत्यस्ति समस्तपुंसा- 
मज्ञातमस्यारिति हृदि खितस। 
(विष्णुपु० ५। १७३२) इति। 


नापि जीवान्तरगतसुखदुःख- 


इसी तरह झुकदेवर्जीके गिष्य 
श्रीगीडपादाचार्य कहते हैँ---''जिस 
प्रकार एक घटाकाअके घूलि और 
धूमादिसे युक्त होनेपर अन्य सब 
धटाकाग उनसे युक्त नहीं होते, उसी 
तरह [ एक जीत्रके ] सुखादिसे सत्र 
जीव भी युक्त नहीं होते ।”” 

अतः अद्वितीय परमात्मा उपाधि- 
से ही जीव, ईश्वर और जीवेकि 
पारस्परिक भेदकी व्यवस्था सिद्ध 
होनेसे विश्वुद्ध सत्तमयी उपाधिंयाले 
ईश्वरको अश्ुद्ध उपाधिवाले जीवके 
सुख, दुःख, मोह एव ज्ञानादि प्राप्त 
नहीं हो सकते । ऐसा ही भगवान्‌ 
पराशरजी कहते हैं--“'समस्त 
जीवेकि अन्तःकरणोंमे स्थित ज्ञान- 
खरूप, बिशुद्ध सत्तराशि, सर्वदोप- 
निम्मुक्त और नित्य प्रकाशखरूप 
परमात्माको ससारमें कौन वस्तु 
अज्ञात है 872 


इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त 


| जीवान्तरका किसी अन्य जीबके 


कब्ज 


अध्याय १ ] शाहइरमाष्याथ 
स्वर बर्फ ब्वर2 ७ गा ५ असम, आय आज आस पता कर 
जीवस् जीवान्तर- मोहादिना जीवा- | छुख, दु'ख या मोहे 
सुखद खादिता स्तरस्थ बद्धस्य | सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उपाधिके 
उम्पर्कामाव. मुक्तस्य वा संवन्धः, | कारण ऐसी व्यवस्था होनी सम्भव 
उपाधितों व्यवख्थायाः संभवात्‌ | | हैं| अतः आपकी इस शकाके लिये 
अत एकपरक्तों सर्वमक्तिरिति | कि 'एककी मुक्ति होनेपर सभी जीबोंकी 
भवदुक्तस्य चोद्यस्पानव- | मुक्ति हो जानी चाहिये” कोई अवकाश 
काशः ॥ ८ ॥ | नहीं है ॥ ८ ॥, 


ईथर, जीव और अकृतिकी विलक्षणता तथा उनके 
तत्व-ज्ञानसे मोक्षका कथन 
फिल्वेदमपर॑ वेलक्षण्यमि-| इसके सिवा एक दूसरी विलक्षणता 
त्याह-- यह भी है--- 
ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा- 
बजा झोका भोक्तभोग्याथेयुक्ता । 
अनन्तश्वात्मा विश्वरूपो, ह्मकतों 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ & ॥ 


ये [ ईश्वर और जीव क्रमशः ] सर्वतञ और अज्ञ तथा सर्वसमर्थ 
और असमर्थ हैं, ये दोनो ही अजन्मा है। एकमात्र अजा प्रकृति ही 
भोक्ता ( जीव ) के लिये भोग्यसम्पादनमें नियुक्त है। विश्वरूप आत्मा तो 
अनन्त और अकर्ता ही है । जिस समय इन [ ईश्वर, जीत्र और प्रकृति ] 
तीनोंको ब्रह्मरहूप अनुभव करता है [ उस समय जीव कृतकृत्य हो 
जाता है] ॥ ९ ॥ 


ज्ञाज्ञो द्वाविति। न केवल | शक हो इत्यादि । ईश्वर व्यक्त 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरत ईशो नाप्य-| और/अर्व्यक्तेरूपे जंगेतका बपिण 


१०४ श्वेताश्व तरोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
<(372: वि ्यएयक किये न्यास) कटे वर्क: नाप ब्यरिि- 2०० बाप ९२2४ कारपि2 
नीशः संबध्यते जीव; अपि तु | करता है तथा मायाध्रीन जीव उसमे 


ज्ाशो दो शञ ईश्वरोज्शो जीवस्ता- | जाता है---केवल इतना ही नहीं, 
बज जन्मादिरदिती । अक्मण | व वे ढोनों क्रमशः ज्ञ और अश्ञ 
हर & 


मद हैं-इश्वर ज्ञ ( सर्वज्ष ) है और जीत 
एवाविकृतस्य जीवेश्वरात्मना- 
चखानात्‌ | तथा च श्रुति।-- 


अज्ञ है। तथा वे ठोनों ही अज-- _ 
“/बुस्थक्रे. हिपदः 








जन्मादिरहित है. क्योंकि एकमात्र 
अबिकारी ब्रह्म ही जीव और ईश्वर- 

पुरथ्नक्रे चतुष्पदः । 
पुरुः स पक्षी भ्रृत्वा 


| भावसे स्थित हैं | ऐसा ही श्रुति भी 
पुरः पुरुष आविशत)॥ 
(बृ० उ० २।५। १८ ) 


इति । 
/पएकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ 
रूप॑ प्रतिरुपो बहिश्र” ( कठ० उ० 
२॥२।९) इति च्‌ । ईण- 
नीणी। छान्द्स हखत्वम्‌ । 
नन्वद्गेतवादिनो यदि भोक्त 
जीवेबरयो- सी येलक्षेणपपश्च- 
वेल्क्षण्याभाव- सिद्धि; यात्तदा 
उक्त परत परमेश्वर 
अनीशो जीव), सर्वेज्ञः परमे- 
श्वरु/ असर्वज्ञो जीव), सर्व- 
कृत्परमेथर,. असववेदहृजीव॥ 
सवभृत्परमेश्वः। . देहादिभृ- 
जीव) सर्वात्मा परमेश्वर॥ 


कहती है--“'पुरुषने दो पैरोबाला 
शरीर बनाया और चार पैरोवाला 
शरीर बनाया और वह पक्षी होकर 
उन पुरोमें प्रवेण कर गया,”” “इसी 
प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका चह एक ही 
अन्तरात्मा प्रत्येक रूपमें उसके अनु- 
रूप हो रहा है तथा उनके बाहर भी 
है।” ईशनीशौ” इस समस्त पदमें 
शकारकी हखता वैदिक है । 

किन्तु अह्वेतवादीके सिद्धान्तमे 
यदि ग्रपञ्मकी सिद्धि हो सकती हो 
तभी परमेश्वर सर्वेश्र है, जीव 
अनीश्वर है, परमेस्वर सर्वज्ञ है, जीव 
असर्वज्ञ है, परमेश्वर सब कुछ करने- 
वाला है, जीव कुछ भी नहीं कर 
सकता, परमेख़र सबका पोषण 
करनेवाला है, जीव देहादिका ही 
पोपक है, परमेर्चर सबका आत्मा है, 


अध्याय ९ ] शाइरभाष्यार्थ १०३ 
अर: ८2:, बह: नए: कब पकर बहन: न्क्पिएक नए बिक ब्रसजिटे कक नकॉपिटिक वाईपलिटक प्यपिीपक 
असर्वात्मा जीव, विश्वेश्वय | जीव सबका आत्मा नहीं है, 
आप्तकासः परमेश्वर, अत्पै- | 'मेखर सर्वेक्‍़वर्यसम्पन्न और पूर्ण- 

काम है, जीव अल्पैश्वर्यचान्‌ है और 
श्वर्येथ्नाप्तकामो जीव+ “सर्वेतः- | बह पूर्णकाम नहीं है, तथा'“उसके सब 


पाणि०” (श्रेता० उ० ३॥ १६ ) | ओर हाथ हैं?! “वह सहस्त मस्तकों- 
“सहसीर्षा” ( वाला है? “बह नित्योका नित्य है? 
हे हे न के ह इत्यादि वाक्योसे जीव और ईइबरके 
१४ )। “नित्यो नित्यानाम” | प्लेदव्यवह्यारकी सिद्धि हो सकती है। 
(श्रेता० 35० ६। १३ ) इत्या- | किन्तु भोक्तादि प्रपश्नकी सिद्धि खतः 
॥ ० छल पाठ गे तो हो नहीं सकती, क्योकि कूटस्थ, 
दिना जीवेश्वर्योविलक्षणव्यव- | ,रणाम्री, अद्वितीय... वस्तु 
हारसिद्धिः स्यात्‌ । न तु भोकत्रा- | अमोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
दिप्रपश्चसिद्धिरसित खतः कूट्था- 5 ) हा मा हक 
रिणॉम्गहिंती गे स्‌ , क्‍योंकि ब्रह्म 
पीोरण न 
परि यस्य वस्तुनो&म अतिरिक्त: मफादि मपेधिकों देत॑भूत 
वत्रादिरुपत्वात्‌ । नापि परतो | कैसी अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
ब्रह्मग्यतिरिक्तस्य भोकत्रादि- | है। कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 
प्रपश्हेतुभूतस्थ वस्त्वन्तरस्याभा- | खौकार करनेपर तो अद्वैत ही सिद्ध 
वात । वस्त्वन्तरसद्भावेड्द्ैत- नहीं हो सकता। ऐसी शका होनेपर 
हानिरित्याश्ाह्थाह--अजा शोका 
भोक्तभोग्याथयुक्तेति | 


श्रुति कहती है---'भोक्ताके भोग्य- 
सम्पादनमें एकमात्र अजा ( प्रकृति ) 

भवेदयमीशरायविभागः यदि 

“गया प्रपश्वासिद्धिरेव सात। 


ही नियुक्त है ।? 
यदि ग्रपन्न सिद्ध न होता तो 
चेलक्षुण्य्‌ 
साधनन्‌. सिध्यत्येव प्रपश्चः । 


यह ईख़वरादिका विमाग न होना 
हि यस्मादर्थे। यस्मादजा प्रकृति 


सम्पव था, किल्तु प्रपन्न तो सिद्ध 
होता है । मूलमे हि! शब्द 
जायत इत्यजा सिद्धा असब- 


क्योंकि! के अर्थमे है। क्योंकि 
अजा-अ्रकृति, जो उत्पन्न होनेके 
कारण अजा है, प्रसवधर्मिणी सिद्ध है। 
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हि 


है 


१०४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न्ॉर्पी ७ कि न्र्टिटी3 कर्पसिटेक नि 


धर्मिणी । “अजामेकाम!' ( श्वेता" | अर्थात्‌ “एक अजाको”, “भायाको 


उ० ४।५)। 
प्रकृतिं विद्यात! ( श्रेता० उ० 
४१।१०)। “इन्द्रो मायामिः 
पुरुूूप इयते” (ब्रूु० उ० २। 
५] १९) । “माया परा 
प्रकृति” “संभवाम्यात्ममायया! 
(गीता ४ । ६)। इत्यादि- 
श्रुतिस्पतिसिद्धा. विश्वजननी 
देवात्मशक्तिरूपेका स्वविकार- 
भूतमोक्तृभोगभोग्यार्थप्रयुक्तेशवर- 
निकटवर्तिनी किंकुवौणावतिष्ठते । 
तस्मात्सोषपि मायी परमेश्वरो 
मायोपाधिसंनिधेस्तद्धानिव कार्ये- 
भूतेर्देहादिभिस्तद्वदेव विभक्तेा 
पिमक्त ईश्वरादिरूपेणावतिष्ठते । 
तस्मादेकस्मिन्रेकरसे परमात्सन्य- 
भ्युपगम्यमानेडपि जीवेश्वरादि- 


सर्वोकिकवेदिकसरववभेदव्यवहार- 


सिद्धिः। न॒च्‌ तयोच॑स्त्वन्तरस 
सद्भावादद्ेतवादपसक्तिः । सा- 
याया अनिर्वाच्यत्वेन वस्तुत्वा- 
योगात्‌ । तथाह--एपा हि 
भगवन्साया सदसह्यक्तिवजिता/ 
इति | 









“म्ायां तु तो प्रकृति जानो”, “इन्द्र मायासे 
अनेकरूप होकर चेश कर रहा 
है” रे 


“म्राया परा प्रकृति है”, 
“में अपनी मायासे जन्म छेता 


है”? इत्यादि श्रुति-स्वृतियोंसे सिद्ध 


होनेवाली भगवान्‌की आत्मशक्तिरूपा 
जगज्जननी एक माया अपने विकार- 
भूत भोक्ता, भोग और भोग्यके 
सम्पादनमें नियुक्त होकर ईश्वरकी 
निकटवर्तिनी किकरीरूपसे विद्यमान 
है | अत' वह मायी परमेश्वर भी 
मायारूप उपाधिकी सन्निधिसे माया- 
युक्त-सा हो अपने कारयभूत देह्ादि 
विभक्त पदार्थोके कारण उन्हींके 
समान ईश्वरादिरूपसे विभक्त हुआ- 
सा सख्ित है। अतः परमात्माको 
एक और एकरस खीकार करनेपर 
भी जीवेश्वरादि भेदरूप समस्त 
लैकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है और उन अन्य वस्तुओं- 
के रहनेसे द्वैतवादकी भी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि अनिर्वंचनीय 
होनेके कारण माया कोई वस्तु नहीं 
है। ऐसा ही कहा भी है---“यह 
भगवान्‌की माया सदसद्भावसे रहित 
है?” इत्यादि | 


अध्याय १ ] 


शाइरसाष्यार्थ 


१०० 


बॉ्4्टयेक कॉल नाटक के, नह: ्यस्केपक टी पटल चार्परि ७ कए डिक किट 3०, नरक, 


यस्मादजेव भोकत्रादिरूपा 
| तस्मात्तत्खीकृतस्य मिथ्यासिद्ध- 
चस्तुत्वसंभवादुनन्तश्रात्मा | च- 
शब्दोज्वघारणे | अनन्त णएवा- 
त्मा । अखान्तः परिच्छेदो 
देशतः कालतो वस्तुतो वा न 
विद्यत इति। विश्वरूपो विश्व- 
मस्यैच रूपमिति। परणाविश्व- 
रूपत्वात्‌। “वाचारम्पणं पिकारो 
नामघेयम्‌! इति रूपस्थ रूपि- 
व्यतिरेकेणामावादिश्वरुपत्वाद- 


प्यानन्त्यं सिद्धमित्यथः | हिशब्दो 


क्योकि. अजा--प्रकृति ही 


भोक्तादिख्प है. इसलिये उसका 
कल्पना किया हुआ प्रपश्चन मिथ्या 
और असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 


अनन्त ही है। मूलमें “व! शब्द 
निश्चयार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा अनन्त 
ही है, यानी देश, कार या वस्तु 
किसीसे भी इसका अन्त--परिच्छेद 


| नहीं है । विख़रूप अर्थात्‌ विश्व 


इसीका रूप है, क्योंकि परमात्मा 
खयं तो विश्वरूप है नहीं [ अर्थात्‌ 
विश्वरूपमें उसका परिणाम नहीं 
होता ]। “विकार चाणीसे आरम्म 
होनेवालछा नाममात्र है” इस श्रुतिके 
अनुसार रूप रूपवानसे भिन्न नहीं 
होता, इसलिये विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है ।# 
यहाँ हि! शब्द क्योंकि अर्थमे है, 


क्योंकि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा- 
पु | गेबमादिरि का ही लक्षण है, इसलिये तात्पर्य यह 
लक्षण परमात्सन श््यवभादाभ्र। हक इन सब हेतुओसे भी आत्माका 
रात्मनो विश्वरुपत्वमित्यर्थ। । यत | विश्वरूपल सिद्ध होता है । क्योंकि 
$£ तात्पर्य यह है कि यद्यातर आत्मा परमार्थत- विश्वरूप नहीं है; क्‍योंकि 
ऐसा माननेसे तो वह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा, तथापि विश्व उससे भिन्न 
भी नहीं है। अघटनघटनापटीयसी मायाकी महिमासे विशुद् आत्मतत्त्वमें ही 
विश्वरूपभ्रान्ति होती है। अतः आत्मासे प्रथक््‌ विश्वकी सत्ता न होनेसे उसकी 
अनन्ततामें कोई अन्तर नहीं आता | 


यस्मादरथें। यस्माहि.धरूपवेश्वरूप्य॑ 


१०६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
ब्कर्डि पक च्वरडि2७- बट), बिक न्यास बिच पिक बह 2: बट ५७- बिक नर्स नि 
एचानन्तो विश्वरूप आत्मात एवा- | आत्मा अनन्त और विश्वरुप है इसी- 
कर्ता कहेत्वादिसंसारधमेरहित | लिये वह अकता अथांत्‌ कलेः वा़ि 
इत्य्थुप पंसारके धर्मसि रहित हे । 
कर्देवमनन्तो विश्वरूपः क॒तें-। आत्मा इस प्रकार अनन्त, 
कल: विश्वरूप, कर्त॒त्वादि सम्पूर्ण सासारिक 
त्यादिसकलसंसारधर्मवर्जितो युक्तः | 


धर्मंसे रहित, मुक्त और पृर्णानन्‍्द 
पूर्णानन्दादितीयब्रह्रर्पेणैचाच- | अद्वितीय अह्मरूपसे ही कब सित 


तिएठते ! इत्यत्राह-त्रय॑यदा | होता है * ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 


बिन्दते ब्रह्ममेतदिति । त्रय॑ 


कहती है---त्रयं यढा विन्‍्ठते अह्म- 
मेतत्‌' त्रय अर्थात्‌ भोक्ता, भोग और 


भोक्तुमोगमोग्यरूपस। मायात्म- | ्लोग्यरूप मायामय होनेसे अपने 


कत्वादधिष्ठानभूतबह्मव्यतिरेकेण 


अधिष्ठान त्रह्मसे मिन्न नहीं है, किन्तु 


| त्रह्न ही है--ऐसा जिस समय 


नास्ति किन्तु ब्रह्मवेति यदा विन्दते | अनुभव करता है उस समय जीवात्मा 


तदा निवृत्तनिखिलविकस्पपूर्णान- 
न्दाहितीयब्रह्ममाकतृत्वादिसकल- 


संसारधर्मवर्जितो वीतशोकः कृत- 
कृत्योज्वतिष्ठत इत्यथः । अथवा 
ज्ञाज्ञाजात्मकजीवेश्वरप्रकृतिरूप- 
अय॑ ब्रह्म यदा विन्दते लभते तदा 
मुच्यत इति। बअह्ममिति मका- 
रान्तं अह्ममेत मां मधुमेतु मा 
इतिवच्छान्द्सम्‌ ॥ ९॥ 


सम्पूर्ण उिवल्पोंके निइतत्त हो जानेसे 
पूर्णानन्द अद्वितीय त्रह्मचरूप होकर 
कर्तृत्वादि सकल संसारधमसे रहित, 
शोकहीन और कइतक्ृत्य होकर 
स्थित होता है--ऐसा इसका तात्पय 
समझना चाहिये। अथवा ऐसा जानो 
कि क्रमशः यह ज्ञ, अज्ञ और अजारूप 
ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीनोको 
यह ब्रह्मरूपसे प्राप्त ( अनुभव ) कर 
लेता है उस समय यह मुक्त हो 
जाता है। मूलमें ब्रह्मम/यह मकारान्त 


प्रयोग 'तह्ममेतु माम! 'भघुमेतु मास 
इत्यादिके समान वैदिक है ॥ ९ | 





अध्याय ३ ] शाइर्माष्या्थ द १०७ 
वर चर बकज2:%- चपेट ७ आए 22% नकरपि: 2 चर ि 23७ नर ि4क चर 2 न्वाएपट:क गिर कक पियें कि, 
प्रधान और परमेश्वरकी विलक्षणता तथा उनके 
तचज्नानसे मोक्षका कथन 

जीवेश्वस्योिभाग॑ दर्शयित्वा | जीत और ईश्वरका भेद दिखाकर 


ह ५ दर्शि उनके विज्ञनसे अमृतत्व दिखका 
दस्त | 
के कक अपन की , | दिया । अब श्रुति प्रधान और 
ह््ज़ा पशस्याइ॒त॒श्‌ | अबरकी विछक्षणता दिखछाकर उनके 
दशायित्वता तह्िज्ञानादसतत्व | व्िज्ञाससे अमृतत्व प्रदर्शित करती 
रे || 
दर्शयति-- , है-+- 
क्ष३ प्रधानसम्ताक्ष३ हर: 
क्षरात्मानाबीशते देव एकः | 
तस्याभिष्यानादोजनात्ततक्त्वसाबा- 
छयश्रान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०ा 
विनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्माको हरसंज्ञक एक देव 
नियमित करता है। उसके चिन्तनसे, उसमें मनोयोग करनेसे और उसके 
तत्लकी भावना करनेसे प्रारच्घकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी निवृत्ति 
हो जाती है ॥ १० ॥ 
श्र ग्रधानमसताक्ष॒रं हर इति। |. क्षरं प्रधानममताक्षर हरः! 
नरक ४ इत्यादि | अविद्यादिको हरनेके कारण 
आचृत्चाद॒ह रणात्परमे श्र | 
पक! सेफ फे , | परसेश्वर हर हैं । जो अमृत और 
अमृत च तदक्षर चाहताशरमसते | अक्षर है उसे अमृताक्षर कहा है, 
्क्मेवेश्वर इत्यर्थः | स ईश्वरः | “हे अमृत ब्रह्म ही इश्वर है । वह 
__| एक देव इश्वर अयोत्‌ सचिदानन्दा- 
क्षरात्मानों प्रधानपुरुपाबीशत इष्टे द्वितीय परमात्मा क्षर और आत्मा-- 
देव एकथित्सदानन्दाहितीयः | मान और पुरुषका नियमन करता 
क्मोलाओं है । उस परमात्माके अभिध्यानसे, 
परमात्मा । तस्थ परमात्मनो- | #स प्रकारंक अभिष्यानसे *--- 


इभिध्यानात)कथम्‌्रयोजनाज्ीवानां। योजनासे अर्थात्‌ परमात्मके साथ 


डर 


१०८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
ब्दप्िटक नलरप्टि ब्यॉरडिटे ब्लपिियर न्याटिट- पक, बरस किये न्कॉ्टि:फ कएलिटि> नर्स नई 
परसात्मसंयोजनात्तच्वमावात्‌ 'अहं | जीवका योग करानेसे तथा तत्वमात्र- 
से यानी "मे ब्रह्म हैं! ऐसी भावनासे 
भूयः--घुनः-पुनः ऐसा होनेपर 
प्रारूपकर्मान्ते यद्वा खात्मज्ञाननि- | अन्तमें अर्थात्‌ प्रारव्थकर्मकी समाप्ति 

प्यत्तिरतसतर्मिन्खात्मब्ानोदय होनेपर अथवा आम्मज्ञानकी श्राप्ति 
| ही अन्त है उसके होनेपर अर्थात्‌ 
वेलायां विश्वमायानिर्वत्तिः | सुख- | आक्मज्ञानके उदयकालमें व्िश्वमायाकी 


ब्रह्मास्म' इति भूयश्वासकृदन्ते 


न निवृत्ति होती है | यानी सुख, दुःख 
*खमोहात्मकाशे - ५ हे 8 
इगज्माहिताकाशपप्रयखरप 7 पद मोहमय सम्पूर्ण प्रपश्लरूप मायाकी 

मायानिवृत्ति। ॥ १०॥ | निवृत्ति हो जाती है ॥ १०॥ 


+-+-+ज_क ७ 4९०-94ी००--.६ब६ 


ब्रह्मके ज्ञान और ध्यान-जन्य फलोंगें भेद 


इृदानीं तद्विदस्तद्धथायिनश्न | अब श्रुति ब्रह्मवेत्ता और अह्म- 
तउज्ञानध्यानकृतं फलभेद॑ | ध्यानीको ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मथ्यानसे 
दर्शयति-- होनेवाले फोंका भेद दिखलाती है-- 


ज्ञात देव॑ स्पाशापहानिः 
क्षीणेः क्रशैजन्मसृत्युप्रहाणिः 

तस्यामिध्यानातुतोयं देहमभेदे 
विश्ेश्वय केवल आप्तकामः ॥ १ श। 


_असकन्‍मम», 


परमात्माका ज्ञान होनेपर अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश हो जाता 
है और छेशोंका क्षय हो जानेपर जन्म-म्ृत्युकी निवत्ति हो जाती है। 
तथा उसका ध्यान करनेसे शरीर॒पातके अनन्तर [ विरादू और हिरण्यगर्मकी 
अपेक्षा कारणब्रह्महूप ] सर्वैश्चयमयी तृतीय अवस्थाकी प्राप्ति होती है और 
फिर आप्तकाम होकर कैबल्यपदको ग्राप्त हो जाता है॥ ११॥ 


जो 


अध्याय १ ] 


ज्ञात्वेति । ज्ञात्वा देवय्‌ अय- 
महमस्मि' इति। सर्वपाशापहानिः 
पाशरूपाणां सर्वेषामविद्यादीना- 
मपहानिः । श्षीणेरविद्यादिभिः 


* झुशैस्तत्कायभूतजन्समृत्युप्रहाणि- 


जेननमरणादिदुःखहेतुविनाशः । 
ज्ञानफर्ल प्रदर्शितम्‌ ! 


घ्याने किश्वित्क्रममुक्तिरुपं 


'विशेषम्ाह--तस्य परमेश्वरसा- 


- भिध्यानादेहभेदे शरीरपातोत्तर- 


कालमचिरादिना देवयानपथा 
शत्वा परमेश्वरसायुज्यं गतस्य 
त॒तीय॑ वरिराइरूपापेक्षयाव्याह्ष॒त- 
परमव्योमकारणेश्वरावस्थ॑विश्वे- 
श्रयेलक्षणं॑ फ़ल॑भवति । स 
तदजुभूय तत्रेव निर्विशेषमात्मान 


ज्ञात्वा केवलो निरस्तसमस्तेश्वर्य- 


-तदुपाधिसिद्धिरव्याकृतपरसव्योम- 
कारणेश्वरात्मकतृतीयावरस्थ॑ वि- | परमव्योममय कारण 


शाडू रभाष्याथ 
ब्ॉ्ि2% बईपलि टेक बिक पाप, ब्कएि: पक नॉपिटिक ब्योजि2:७ वाट: व्वर्प निट ७, नाप लेट बरईए 22%, बरसे, 


१०९, 


ज्ञात्व देवम! इत्यादि | 
परमात्माको जानकर अर्थात्‌ “यह मैं 
हैं” ऐसा अनुभव करके सम्पूर्ण 
पाशोका नाश यानी पाशरूप सम्पूर्ण 
अवियादि छ्लेशोंका नाश हो जाता 
है । तथा क्षीण हुए अवियादि छेशों- 
के साथ ही उनके कार्यमूत जन्म- 
मृत्यु आदिका नाश हो जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-शृत्यु आदि दुःखके 
हेतुओंका अन्त हो जाता है । यह 
ज्ञानका फल दिखाया गया । 

अब ध्यानमें ऋ्रममुक्तिहृप कुछ 
बिलक्षणता बतत्ायी जाती है--- 
उस परमेश्वरकके ध्यानसे देहमेद 
यानी शरीरपातके अनन्तर अर्चिरादि 
देवयानमागंसे जाकर परमात्माके 
साथ सायुज्यको प्राप्त हुए पुरुषको 
विराट्रूपकी अपेक्षा अव्याकृत परम- 
व्योमरूप कारणब्रह्ममें स्थित सम्पूर्ण 
ऐश्वर्यरूप तृतीय फल प्राप्त होता 
है | उसका अनुभव कर बह उसी 
जगह अपनेको निर्विशेष जानकर, 
केवल हो जाता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
ऐश्व्यथ और उसके साथ रहनेवाली 
सिद्धिको त्यागकर, यानी अव्याक्ृत 
ईश्वररूप 


११० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
बरड टिक बप्ि2% कर 0००2 ब्दईसकियेफ ब्यिट७०-ब्सर्ि2ऋ ब्कर्पि2 न्िटिफ, बिक ब्यॉडियक ब्यॉर्ट22७- 


इसैश्वर्य हित्वापकाम आत्मकामः | तृतीय अवख्थाके सम्पूर्ण ऐश्वयेको 


.... छोडकर आप्तकाम और आत्मकाम 
दम कक हो पृ्णोनन्द अद्वितीय अह्मरूपसे 


स्थित हो जाता है । 

एतदुक्तं भवति--सम्पसदरो- 
नस्य तथाभूतवस्तुविषयत्वेन नि- 
विंपयपूर्णा नन्दाहितीयब्रह्मविषय- 
त्वाहिज्ञानानन्तरमविद्यातत्काय- 
प्रहाणेन पूर्णानन्दाद्वितीयत्ह्नख- 
रूपोज्यतिष्ठते । ध्यानस्थ पुनः 
सहसा न निराकारे चृद्धिः प्रवर्तंत 
इति सबिशेपन्रह्मविषयत्वात्‌ “त॑ 
यथा यथोपासते' * “” इति न्‍्यायेन 
सविशेषदविश्वेश्वयेलक्षणब्मप्राप्त्या 
विश्ेशयेमनुभूय निर्विशेषपूर्णा- 
नन्दमक्षात्मानं ज्ञात्वा केवलात्म- 
कामोथ्याप्ताशेपपु्मर्थो.. मुक्तो 
भवति | 

तथा शिवधर्मोत्तरे ध्यानज्ञान- 
योविश्वेश्येलक्षणं केवलात्मकामा- 


यहाँ यह कहा गया है कि 


सम्यग्दर्शन तो यथार्थ वस्तुको विपय 


करनेके कारण निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मविपयक होता है, अतः 


| ब्ह्मज्ञाकेक अनन्तर अविदा और 


उसके कार्यकी निधृत्ति हो जानेसे 
विद्वान्‌ पूर्णानन्दाद्वितीय अर्मस्वरूपसे 
ही स्थित हो जाता है। किन्‍्तु 
ध्यानजनित बुद्धि सहसा निराकार 
ब्रह्ममें प्रचत्त नहीं होती, अतः वह 
सविशेष ब्रह्मत्रिषयक होनेसे “उसकी 
जिस-जिस प्रकार उपासना करता 
है उसी प्रकार फल मिलता है”” इस 
न्यायसे सर्वैश्वर्यरूप सबिशेप ब्रह्मकी 
प्राप्तिसे वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यका अनुभन 
कर फिर निविशेष पूर्णानन्द्खरूप 
ब्रह्यको आत्मभांवसे जानकर केवल 
आत्मकामी हो सम्पूर्ण पुरुपार्थको 
प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। 

इसी प्रकार शिवघर्मोत्तरमें भी 
ध्यान और ज्ञानके क्रमश' विश्वैश्वर्य- 


| छूप और केवल . आत्मकाम एच 


प्कामलक्षणं॑ च फरल॑ दरशयति-- | आप्तकामरूप फल दिखाये है-- 


अध्याय १ | 


शाइरसाष्याथे 


१११ 


अर 2७ चिट १४६२०, नाक 22७, या बट बरस 3७ बियेक न् सेट नार्टि2"का्िट: सिर 


“च्यानादेश्वर्यमतुल- 
मेश्रयात्सुखमुत्तमम्‌ । 

 ज्ञनेन तत्परित्यज्य 

विदेहो मुक्तिमाप्तुयाद”इंति। 

तथा च॑ दहरादिसविशेष- 
सगुणोपासकानां “स यदि पिठृ- 
लोककामो भचति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति! (छा० 3० 
८।२॥। १ ) इत्यादिना विश्वैश्वर्य- 
लक्षण॑ फल॑ दर्शयति | तथा च॑ 
प्रश्नोपनिषदि “यः पुनरेत॑ त्रिमात्रे- 
णोमित्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुष- 
ममिध्यायीत से तेजसि हयें 
संपन्न//(प्र० 5० ५।५) इत्यादिना 
पर पुरुपमभिध्यायतोडचिरादिमा- 


गोंपदेशपूर्वक॑ “स एतस्माजीब- 


घनात्परात्पर॑ पुरिशर्य पुरुप- 


“ध्यानसे अतुलित ऐश्रर्य मिलता है 
और ऐश्रर्यसे उत्कृष्ट सुखकी ग्रापि होती 
है । ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
मिमानसे रहित हो मोक्ष प्राप्त करे ।” 


इसी प्रकार दहरादि सबिशिप 
और सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
वालोको श्रुति “बह यदि पितृकोक- 
की कामना करता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण उपस्थित हो 
जाते हैं!” इत्यादि वाक्यसे विश्वेश्वर्य- 
रूप फल ही दिखलाती है। तथा 
प्रश्नोपनिपदू्मे “जो तीन मात्रावाले 
3» इस अक्षरसे परम पुरुषका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूर्यमण्डलको 
ग्राप्त होकर! इत्यादि वाक्यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाले पुरुपको 
अरचिरादिमिगंका उपदेश करके 
“बहू इस जीवधघन ( हिरण्यगर्म ) 
से उत्कृष्टनर सम्पूर्ण शरीरोंमे स्थित 
परम पुरुषको देखता है?” इस प्रकार 


मीक्षते” (अ० उ०५।५)इति जा | ब्रह्मकोकमे गये हुए पुरुषको उसी 
लोक गतस्य तत्रव सम्यग्दशन- | जगह सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दिखला- 
लाम॑ दर्शयित्वा “तमोड्डारेणेवाय- | कर “विद्ानू उस ओंकाररूप 


तनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजर- 


अवल्म्बनके द्वारा ही उस गान्‍्त, 
अजर, अमृत और अभयरूप 


ससतममर्य पर चेति” ( म्र० ४० | (खहाको प्राप्त दो जाता है” इस 
५ | ७) इति सम्यग्दर्शनेन मोक्ष | वाक्यसे सम्यग्दशनके द्वारा मोक्षका 


११२ इपताधप्नशा परिष रे [ भवयाय १ 
न्वर्सिि ब्वकिक- आम बटन बल 2७०४८ म न ने नीयन बरीक> रन 0० 
उपदिष्टः । “तम्रेव॑ विद्वानमत उपर हिया है। सपा देह 
इह भवति! ( जु० पृ० ता० १॥ रत शरद्ार जानने एड मा छा गे 
६) इति विदषोष्चिंगदिंगमन , व ५ शत साह्यल द्वानिशा 
बिनेदयासतत्वप्रार्तिं दर्सयति।  दिगीगन पिसा मय माँ 
धवधाकामपमान/” इस्पासस्थ “ना गीत कि 


और “तो कामनागदिस हैं बहस 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्गोेव | हेझर "उ्ग प्राग डकमंण नं 


सन्मरह्माप्येति? (बरृू० 3० 9४६) | कते। वा असरा्य दुआ ही 
हिधोत्कोन्ति बिंदी नलम लीन है जाता है यहाँतिए 
इत्यादिना विनवोर्क्रान्तिं विदु' 


उत्लमणके बिना ही हिडानक मोक्ष 
[9 ०. ८ ९५ 
मोक्ष उपदिए्ः। “उदस्मात्याणा। | का उपदेश सिखा है | तथा मेक 


क्रामन्त्यहों नेति नेति होवाच | रण उन्क्रण करते या नहीं 

याजवस्कय/! (बर० उ० है। २। | चने काया, नही दम 

5 ४ प्रकार चुहृदारण्यक थ्रुनिने प्रद्भपृत्रक 

११) इति अक्षपृ्नकमृत्कान्त्य- | ब्ेडनके . उन्क्रममका. अभाय 
भावों द्शितः । दिखढाया है । 

तथा च्‌ ब्राओे पुराण जीव-। इसी प्रकार आ्ाश्मपुराणमें भी 

स्मुक्तिं गत्यभाव॑ च द्शयति-- जीवन्मुक्ति और उत्करान्तिका अभात्र 


“मस्समिन्काले खमात्मानं ये दोनों दिखतये गये है---“'जिस 
योगी जानाति फेवलम्‌ | | समय थोगी आन्माफो शुद्धलरूप 
तस्मात्कालत्समारभ्य जान लेता है उसी समयसे वह 
जीवन्मुक्तो भवेदसौ॥ । जीतरन्मुक्त हो जाता है। जिस परादध- 
मोक्षय नेव किश्ित्स्या- स्थायी .[ ब्रह्मछोकरूप ] अन्य 
दन्यत्र गमन॑ कचित्‌ । | स्थानपर ध्यानयोगी जाते हैं, उसके 
खाने. पराध्येमपरं मोक्षके लिये ऐसे किसी स्थानपर 


यत्र गच्छन्ति योगिनः | जानेकी आवश्यकता नहीं होती । 


अध्याय १ ] शाइरमभाष्यार्थ ११३ 
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अज्ञानवन्धसेदस्तु अज्ञानरूप बन्धनकी निबृत्ति और, 


मोधो अह्नलयरित्वति |” ब्रह्ममें लीन हो जाना-यही उसका 
मोक्षो त्वति | मोक्ष है ।” 


तथा लेड़े विदुषो जीवन्मुक्तिं | तथा हछिझ्डपुराणमें भी ज्ञानीकी 
दर्शवति-- नह कल ही मुक्ति दिखायी 
/हह लोफे -+ ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 
इद लोके परे चेव ५ , | जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता 
कतेंग्य नास्ति तस्य वे | है, इसलिये उसके लिये इस लोक 
जीवन्मक्तो यतस्तस्माद्‌ और परलोकमें कुछ भी कतंव्य नहीं 
ब्रह्मवित्परमाथतः॥/ | रहता ।” 


| 
शिवधर्मोत्तरे-- । . शिवषर्मोत्तरमे कहा है--'ज्ञानीकी 
“वाउछात्यये5पि कर्तव्य समस्त कामनाएँ निषृत्त हो जाती 
किश्नि हैं, इसलिये उसका कुछ भी कर्तन्य 

॥ 
दस न विचते | नहीं रहता । वह पूर्णकाम और सम- 


७ [क] 3 दो अकमें 

कल. )0 | दर्शी होनेसे इसी लोकमें मुक्त हो 
स्थात्संपूर्ण' समदर्शनः ॥” | जाता है ।” 

तस्मादुपासको देहादुत्क्रम्या-।. अंत' उपासक तो देहसे उच्कमण 

चिंरादिना देवया- | * अर्चिरादि देवयानमार्गले सर्- 


पा बपप 3३३० श्रयपृण कारणब्रह्मको प्राप्त हो सब 
विदुपोगंत्युप लेन विव्वश्वय ब्रह्म ऐेश्वर्य .भोगनेवे 
प्रकारका ऐश्वर्य भोगनेके अनन्तर 


० 4 अ रु 
कर आप्य विश्वश्वयंसलु- वहीं सम्पूर्ण भेदसे रहित पूर्णानन्द- 
भूय तत्नेव केवर्क प्रत्यस्तमित- | (रूप अद्वितीय केवछ झुद्द अह्को 
भेदपूर्णानन्दादितीयत्रह्मात्मानं | आत्ममावसे जानकर केवछ आत्म- 
ज्ञात्वा केबलात्मकामो मुक्तो | क्रामो होकर मुक्त हो जाता है। 
भवति | विद्वान्नि्विशेषपूर्णानन्दा- | तथा विद्यान्‌ निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
द्वितीयनह्मविज्ञानादशेपगन्त॒गन्त- द्वितीय अह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता, 
इचे० छ० १७--९६ 
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नादिभेद ४७ अर) 
व्यगमनादिभेद्पत्यस्तमयादििनवो- 
त्कान्ति देवयान॑ च ब्रह्म 
ज्ञानसमनन्तर॑ जीवन्मुक्तो ब्रह्म 
ज्ञानसमनन्तरं प्रह्मानन्दमनुभूय 
आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मनेवान्त+- 
सुखोष्न्तरारामो उन्तज्योंतिरात्म- 
क्रीड आत्मरतिरात्ममिथुन 
आत्मानन्द  इहेव. खाराज्ये 
भूम्नि स्वे महिम्न्यमतोज्वतिष्ठते । 
तद्ेतुत्वाद्राह्मतिपयपरित्यागेन 
ब्रह्मण्याधाय वाद्ानःकाथनिष्पाध॑ 
श्रोतस्मातेलक्षणं॑. कर्म क्‍ 
विशुद्धसच्चो योगारुढो भून्वा 
शमादिसाधनसंपन्नः । 
“योगी युल्लीत सतत- 
मात्मानं रसि खितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा 
निराशीरपरिग्रहः ॥ 
एवं युज्ञन्सदत्मान॑ 
योगी विगतक्‌त्मपः | 
सुखेन बद्मसंस्पश- 
मत्यन्तं सुखमइनुते॥ 


गन्तब्य और गमनादि सम्पूर्ण भेदकी 
निवृत्ति हो जानेसे उन्क्रान्ति ओर 
देवयानमार्गके ब्रिना छी अ्रह्मज्ञानके 
अनन्तर जीबन्मुक्त हो जाता है । 
बह ब्रह्मज्ञानके पश्चात्‌ ब्रह्मानन्दका 
अनुभव कर आत्मरति और आत्मतृप्त 
हो अपने आत्मामें ही आन्तरिक 
सुख, रमण एवं प्रकाशका अनुभव 
करता हुआ आत्मक्रीड, आत्मरति, 
आत्ममिथुन और आत्मानन्द होकर 
इसी छोकमे खाराज्य अथोत्‌ अपनी 
सार्वभीम महिमामें अमृतरूपसे स्थित 
हो जाता है | वह बाह्य त्रिपयोंको 
त्यागकर मन, वाणी और शरीरसे 
होनेवाले सम्पूर्ण श्रौत-स्मार्त कर्मोंको 
ब्रह्मापण करके अनुष्ठान करता हुआ 
शुद्धचिति और योगारूढ होकर 
शमादि साधनोसे सम्पन्न हो जाता 
है, क्योंकि ये ही साधन ब्रह्मज्ञानकी 
प्राप्तिके हेतु है । 

“ध्यानयोगीकोी एकान्तमे अकेले 
ही स्थित हो सब प्रकारकी आशा और 
परिग्रहका त्याग कर शरीर और मनका 
निम्रह करते हुए निरन्तर योगका 
अभ्यास करना चाहिये | इस प्रकार 


। सबंदा योगसाधनमे रूगा हुआ वह 


पापहीन योगी छुगमतासे, ही ब्रह्म- 
सक्षात्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख 


अध्याय ९१ ] शाइरसभाष्याथथ ११५ 
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सर्वेभूतखमात्मानं । प्राप्त कर लेता है। जिसकी सर्वत्र 
सर्वभूतानि चात्मनि । | समदृष्टि है. वह योगयुक्त पुरुष 
ईक्षते योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और 


| ऐ३ 

स्वेत्र समद्शनः | | सम्पूर्ण भूतोको अपने आत्मामें स्थित 
भु् पक ही २८, २९) ' देखता है।” “इस प्रकार सर्वत्र समान 
पड तमीयरे | भावसे स्थित ईश्वरको समानरूपसे 

समवखितमीश्वर्म |, 
न हिनस्तयात्मनात्मान॑ | देखता हुआ वह खय॑ अपना धात 
ततो याति परां गतिय॥” | “हों करता, और फिर परमगतिको 
(गीता १३ | २८) आराप्त होता है ।” इत्यादि स्म्ृतिवाक्य 


इति स्पृतेः ॥ ११॥ । इसमें प्रमाण हैं ॥११॥ 





ब्रह्मकी ज्ञातव्यता 


यस्माज्जञानानन्तरं परमपुरुषा- क्योकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थ॑सिद्धिस्तस्मात्‌-८ ! पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, इसलिये-- 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थ॑ 
नातः पर वेद्तिव्यं हि किब्वित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व प्रोक्त॑ त्रिविधं बह्ममेतत ॥१श॥ 


अपने आत्मामें स्थित इस त्रक्षुको सवंदा ही जानना चाहिये । इससे 
बढकर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है। भोक्ता ( जीच ), भोग्य 
( जगत्‌ ) और प्रेरक ( ईश्वर )--यह तीन प्रकारसे कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म 
ही है--ऐसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


एतत्प्रकृत॑ केवलात्माकाश- | इस ग्रकृत विशुद्र आत्माकाशखरूप 
ब्रह्मरूप नित्य नियसेन ज्ञेयस्‌ | | तक्मको नित्य--नियमसे जानना 


११६ श्वेताश्वतरों 7निपद्‌ [ अध्याय * 
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किमत्रान्यसंथ॑ न ॒स्वात्मसंर्य ! चाहिये । क्या यह क्रिसी अन्‍्यमें 


72404 नहा 

ज्ञे॑ नानात्मनि चाह्षे। श्रूयते स्रित ही, इसे अपने आम्मार्मे 
ऐ ही स्थित जानना चाहिये, किसी 
च--तमात्मस्थ॑ येघ्लुपश्यन्ति | बाह्य अनात्मामें नहीं। श्रुति भी 
धीरास्तेषपाँ. शान्तिः शाश्वती | कहती हे--“'जो बुद्धिमान्‌ आत्मा 
स्थित उस परब्रह्मको ठेग्वते हैं उन्हें. 

नेतरेपाम/ (क० उ० २। २। * 
मा ही नित्य जान्ति ग्राप्त होती है, 


१२) इति। दूसरोंको नहीं ।” 
तथा च शिवधर्मोत्ते योगि-। तथा गिवधर्मोत्तिरमें भी योगियों- 
नामात्मनि खिति।-- की आत्मामें ही स्थिति दिखायी हे--- 
/शिवमात्मनि पश्यन्ति “योगिजन गिवका आत्मार्मे ही 


प्रतिमासु न योगिनः । दर्शन करते है, प्रतिमाओंमें नहीं । 
जो पुरुष आत्मामे स्थित शिवका 


2220 परित्यज्य परित्याग कर बाह्य शिवका पूजन 
वहिःस्थं यजते शिवम्‌।। | करता है वह मानो हाथका ग्रास 


हस्तस॑ पिण्डमुत्तृज्य गिराकर केवछ अपनी हथेली चाटता 
लिब्ात्कूपेरमात्मनः । | है। जिस प्रकार अन्धा आदमी उदय 


सर्वत्रावखितं शास्तं हुए सूर्यको नही देख सकता उसी 
न पश्यन्तीह शट्टरम्‌। | कार ज्ञाननेत्रोंसे रहित होनेके 
ज्ञानचक्षर्पिहीनत्वा- कारण लोग सर्वत्र विद्यमान शान्त- 
दल्य छत यथोदितम्‌ । “खरूप शिवका दर्शन नहीं कर 
स्पेस गे आन पाते । जो पुरुष सर्वंगत शान्तमूर्ति 

$ पर्येत्स .]] च्तें ८ 
की के ० शिवका दरशंन करता है उसके तो 

तस्याध्यात्मखितः शिव) 


अन्तःकरणमें ही शिव विराजमान 
आत्मयं ये श पद्यन्ति हैं, किन्तु जो आत्मस्थ शिवको नहीं 
तीथ्थें मार्गेन्ति ते शिवम्‌। | देख सकते वे ही उन्हें तीर्थस्थानमें 


अध्याय $ ] 
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आत्मखं तीथ्थ॑मुत्सुज्य 
बहिस्तीथांदि यो बजेत्‌ ॥ 
करस्थं स॒महारत्न॑ 
त्यक्त्वा कार्च॑ विमागेति। 
अथवेतद्यदपरोक्ष॑ शत्यगात्म- 
त्व॑ तन्नित्यमविनाशि खे महिद्नि 
खितं ब्रह्मेब ज्ेयम््‌ | कस्मात्‌ 
हिशब्दो यस्मादर्थे | यस्मात्नातः 
पर॑ वेद्तिव्यमस्ति किश्विद॒पि | 
श्रूयते च बृहदारण्यके--तदे- 
तत्पदनीयमस्य स्वस्थ यदयमा- 
त्मा! (बु० उ० १।४। ७) इति। 


कथमेतज्जेयम्‌ इत्याइ--भोक्ता | 


जीवो भोग्यमितरत्सव प्रेरितान्त- | है, भोक्ता 
| अतिरिक्त और सब भोग्य है तथा 


खोजते हैं। जो पुरुष आत्मस्थ 
तीर्थकोी त्यागकर बाह्य तीर्थादिमे 
जाता है वह मानो अपने हाथका 


महारत्न गिराकर कॉच दूंढता 
फिरता है ।” 


अथवा [ इसका यह भी तात्पर्य 
हो सकता है कि ] यह जो अपरोक्ष 
प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमामें 
स्थित नित्य और अवधिनाशी ब्रह्म ही 
जानना चाहिये । क्‍यों “-यहाँ “हि? 
शब्द यस्मात्‌ ( क्योकि )” अर्थमे 
है--क्योंकि इससे बढकर और 
कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है। 
बृहदारण्यकश्रुतिमें भी ऐसा ही है--- 
“यह जो आत्मा है वही समस्त 
जीवोंका गन्तव्य स्थान है |” 

इसे किस प्रकार जानना चाहिये १ 
सो श्रुति बतछाती है--जीब भोक्ता 
और अन्तर्यामीसे 


यामी परमेश्वर । तदेतत्त्रिविर्थ | ॥ल्‍्त्यामी परमेश्वर प्रेरिता है-यह तीन 


प्रोक्त॑ अद्मेवेति । मोक्त्रायशेष- 


प्रकारसे कहा हुआ ब्रह्म ही है. इस 
प्रकार [ जानना चाहिये ]। तात्पर्य यह 


भेदपपश्चवविलापनेनेद निर्विशेष॑ है कि मोक्तादि सम्पूर्ण मेदरूप प्रपश्ध- 


ब्रह्मात्मानं जानीयादित्यर्थः । 


का लय करके ही निर्विशेष ब्रह्मको 
आत्मखरूपसे जानना चाहिये। 


११८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
ब्यपि0 बुर ब्यप्ि2 ब्ियेक- व्यियेक- व्कडिसिक व्यय व्यय न्यरकिटक ब्यारकिट५ बार - बर्पलिट2 


तथा चोक्त कावपेयगीतायाए-। ऐसा ही कावप्रेय गीतामें भी 
कहा है---“योगी सम्पूर्ण विकल्पों- 


(४८७७. ५ 

त्पक्त्वा सवीवकरपाथ को त्यागकर मनको अपने आशऋ्मामे 
खात्मस्थ निश्वल॑ मनः | । लिश्वलरूपसे स्थिर कर जिसका ईंधन 
ऋइत्वाशाल्तो भवेदयोगी | जछ चुका है उस अम्निके समान 

दम्घेत्थन इवानलः ॥! । शान्त हो जाता है।” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे कहा है---- 
“तरस्थव करपनाहीन- “उस ध्येय परमेश्वरका ही जो मनके 
खरूपग्रहणं हि यत्‌। [द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य 


मनसा ध्याननिष्पाद | कल्पनाहीन ( ध्याता, ध्यान और 
सम्राधिः सोब्मिधीयते ॥॥! । ध्येयके भेदसे रहित) खरूप 
(६।६। ९२) | भ्रहण किया जाता है उसे ही समाधि 

इति ॥ १२॥ कहते हैं. ॥१२॥ 


प्रणव-चिन्तनस वह्न-साक्षात्कारका दृष्टन्तोंद्रारा समर्थन 
इदानीम “ओमिस्येतेनेचाक्ू-| अब ““3» इस जक्षरसे ही परम 
रेण पर पुरुपमभिध्यायीत” (प्र० | 3रका ध्यान करना चाहिये” /3» 
उ० ५। ५) । “ओमित्यात्मान॑ बा हट 2003 
युद्धीत'' (महानारा० २४। १)। | दर ही आत्माका ध्यान करना 
“ओमित्यात्मान॑ ध्यायीत' इति 


॥ ७०.9 0. 
चाहिये” इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा- 
श्रुतेरात्मानमन्विष्य पराभिध्याने | 





न्वेषण करके उसका ध्यान करनेमे 


अपवस जियगादमिल्यानास्स्पेन प्रणवचिन्तनका नियम होनेसे श्रुति 
पल नयसादाभध्यानाज्ञत्वेन प्रणयको आत्मचिन्तनके अगरूपसे 


ग्रणव॑ दर्शयति-- प्रदर्शित करती है--- 
रे 
वहेयेथा योनिगतस्थ मूर्ति- 
नेहश्यते नेब च लिड्गनाशः । 





अध्याय ९ ] शांड्डरमाष्याथ ११८, 
बॉस ब्कॉपियिटक बार: अत बल ब्कपि2 ब्रसियेक बहॉएीयक- ब्कॉरसिटिक पर 2> ब्यॉर्टड22७ नकल कर बरििट20- 

स॒ भूय एवेन्धनयोनिगृह्य- 
स्तद्वोमयं वे प्रणबेन. देहे ॥१३॥ 


जिस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ट ] मे स्थित अप्लिका रूप दिखायी 
नहीं देता और न उसके लिझ्न ( सूक्ष्मखरूप ) का ही नाश होता है 
और फिर ईंधनरूप कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार 
अप्नि और अग्निलिद्कके समान ही इस देहमे प्रणवके द्वारा आत्माका ग्रहण 


किया जा सकता है॥ १३ ॥ 
बह्ेयथेति । पह्ेयेथा योनि- 
गतस्यारणिगतस्य सूर्तिः खरूप॑ 
न द्व्यते मथनात्माइनेंव च 
लिक्लस्थ सह्ष्मदे्‌हस्य विनाशः | 
स॒णवारणिगतो5प्रिभूयः पुनः 
पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृद्मः। 
योनिशब्दोध्त्र॒ कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः पुनर्मथ- 
नादुगृद्। । तहोमयम! ध्वार्थो 
वाशब्द। । तच्चोभयं॑ तदुभयमिव 
मथनात्माद न गद्मते | मथनेन 
च गृद्यते । तद्ददात्मा | 


धह्वेयैथा' इत्यादि । जिस प्रकार 
योनि अथात्‌ अरणिमे स्थित अग्निकी 
मूर्ति-खरूपको मन्थनसे पूर्व देखा 
नहीं जा सकता और न उसके लिंग 
यानी सूक्ष्म रूपका नाश ही होता 
है । तथा अरणिमें स्थित वह अम्लि 
फिर इंधनयोनिसे पुन.-पुन मनन्‍्थन 
करनेपर प्रकट देखा भी जा 
सकता हैं। यहाँ योनि! शाच्ठ 
कारणका वाचक है; अर्थात्‌ ईघनरूप 
कारणके द्वारा पुन -पुन' मन्धथन 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 
है | तद्ा उमयम! यहोँं वा शब्द 
इव ( साहश्य ) अर्थमे है । अर्थोत्त्‌ 
उन दोनों (अग्नि और अप्लि-लिग) के 
समान, जैसे मन्थनसे पूर्व उनका 
ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्धथन 
करनेपर वे दिखायी देने लगते हैं, 
उसी प्रकार अभ्निस्थानीय , आत्मा 


१२० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
बय80%, 82960 व नाउिय- किक बार ब्ल(यित बरपरत न्वसिन टिक बसीफ- 
नीयः प्रणपेनोत्तरारणिय्थानीयेन । उत्तरारणिस्थानीय प्रणवंके द्वारा मनन- 
मननादगद्यते देहेज्धरारणिस्था- से अधरारणिस्थानीय देहम अहण 
नीये ॥ १३ ॥ किया जा सकता है ॥ १३॥ 
तदेव अपश्वयति-- ' अब श्रुति उस ( मन्यन ) का 
, ही बिस्तारसे वर्णन करती है--- 


खदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम । 
ध्याननिम थनाभ्यासाद्देवे. पर्येन्षिगृहवत्‌ ॥१४॥ 


अपने देहको अरणि और प्रणबको उत्तरारणि करके ध्यानरूप 
मन्थनके अभ्याससे खग्नकाश परमात्माको छिपे हुए [ अग्नि ] के समान 
देखे ॥ १० ॥ 


खदेहमिति । खदेहमर्राणं' . 'खदेहम! इत्यादि। अपने देहको 
परारणिं ध्यानमेव निर्मथन अरणि--नीचेका काप्ठ करके, तथा 
ऋत्वाधरारणिं ध्यानमेव निर्मथन | «यान हो निर्मनधन है, उस निर्मन्यन- 
तस्थ निर्मथनस्याभ्यासादेव ज्यो- |  “याससे देव --ज्योतिखरूप 


परमात्माको छिपे हुए अग्निके समान 
तीरूप॑ प्रपश्येत्निगूटामिवत्‌। १४॥ | देखे ॥ १४ ॥ 





उक्तस्वार्थय द्रहिग्ने दष्टान्तान्‌ | उपर्युक्त अर्थकी पुश्कि लिये 
बहुन्दशेयति-- श्रुति बहुत-से इशन्त दिखाती है---- 


तिलेषु तेल॑ दधनीब स्पि- 


रापः स्रोतःखरणीषु चापिः । . 
एवमात्मात्मनि गह्मते5सो 


सत्येनेने तपसा योधनुपश्यति ॥१५॥ 


“भ्रध्याथ १ ] शाइरसमाधष्याथ १२१ 
जऑ23%, ब्यॉ्टि- व्यापक नॉप कटे न्यास: 2 ७ च्यॉ्टिट प्याज नए पॉप बिग पाई: 


जिस प्रकार तिलेंमे तैठ, दहीमे घी, ख्लोतोमें जल और काष्ठोंमे 
अम्नि देखे जाते हैं उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तपके द्वारा इसे वारम्बार 
देखनेका प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है ॥१०॥ 


तिलेष्विति । यन्त्रपीडनेन तिलेषु! इत्यादि | जिस प्रकार 
तैले पक म्गेक यन्त्रसे पेरनेपर तिलोंमें तैंछ दिखायी 
तेल शुद्यते । दधिनि मथनेन ' देता है, मनन करनेपर दहींमें थी 
' देखा जाता है, प्थित्री खोदनेपर 
, श्नोत---अन्त स्रोता नदियोमे जल 
भूखननेन | अरणीषु चाग्रिमंथ- ' दिखायी देता है और मन्यन करनेपर 


। काछ्ठोमें अप्निक्की उपलब्धि होती है 
नेन | एज्मात्मात्मनि खात्मनि | उसी प्रकार मननसे आत्मामें अपने 


गृह्मतेज्सौ मननेनात्मभृतदेहादि- | पराम्मामें ही इस. आम्माकी 
हे उपलब्धि होती है, अर्थात्‌ आत्ममूत 


प्वत्षमयाच्शेषोपाधिप्रविलापनेन [ देहादिमे जो अन्नमयादि सम्पूर्ण 


निर्षि । उपाधियों हैं उनका छरूय करनेपर 

श्षेषे पूर्णानन्दे सात्मन्येवा- ' अपने निर्विशेष पूर्णानन्दखरूप 

चगम्यत इत्यर्थः । ' आत्मा ही इस ( परमात्मा ) का 
, अनुभव होता है । 

केन तहिं. पुरुषेणात्मन्येव ' अच्छा तो किस पुरुषको आत्मा- 

जो में ही इस आत्माकी उपलब्धि होती 

गरह्ते $ इल्यत आह--सल्येन ' है, सो अब बतलाते हैं--सत्यसे 

यथामृवहिताथवचनेन. भूत- । अयात्‌ यथार्थ और प्राणिमात्रके लिये 

| हितकर सम्भापणसे, क्योंकि “जो 

हितेन । “सत्य भूतहित॑ प्रोक्तम!! ' प्राणियोके लिये हितकर हो उसे सत्य 

६६ पसेन्द्रियमन | कहते हैं?” ऐसी स्मृति है तथा मन 

कक स्मरणात्‌ | तपसेन्द्रियमन- | और इस्धियोंकी एकाम्रतारूप तपसे, 

सामैकाग्रथलक्षणेन । “भनसम्रे- | क्योंकि स्थवति कहतो है “मन और 


सर्पिरिव । आपः स्रोतःसु नदीषु 


१२५२ श्वेताश्यतरोपनिपद्‌ [ अध्याय £* 
ब्यर्सियि नजर, बर्लिट ७, बस ब्वर्टए) बट: नर्सियफ- नाप न्रर्टििफ बसे ब्यर्टटियान- बटन 
न्द्रियाणां च ऐकाग्य परम तप इब्टियोत्ी एकाग्रता ही परम तप है कं 
५ , क्षत न सब और तपके तारा नो 
इंति स्मरणात्‌ | एनमात्मान व्स आगाको देसता है [ ड्से 
योघ्नुपश्यति ॥ १५॥ इसकी उपडन्धि होती है ] ॥ १७॥ 
कथमेनमनुपक्यति १ इत्यत. इस परमान्माफ्रों किस प्रकार 
आह- देखता है ? सो बताते है-- 


सवेब्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवाफ्तिस । 
आत्मविद्यातपोमूलं.. तह़कह्योपनिपत्परम्‌ ॥ 
तद्ब्ह्मोपनिपत्परम्‌ ॥१७।॥ 


जो आत्मविद्या और तपका मूल है तथा जिसमे परम श्रेय. आश्रित 
है उस सर्वव्यापी आत्माको दूधमें त्रियमान घृतके समान देखता है ॥१६॥ 


सर्वच्यापिनमिति । सर्वे प्रकू- |. 'सर्वव्यापिनम! उत्पादिं | जो 
त्यादिविशेषान्त॑ व्याप्यावस्ितं | केवल देहेन्द्रियादि अध्यात्ममात्रम 
न देहेन्द्रियादयध्यात्ममात्रावस्थि- | ह सित नहीं है अपि तु प्रकृतिसे 
५, ५५ «_  खछकर न्तं का व्याप्त 
तमात्मान क्षीरे सर्पिरिव सारत्वेन |. त सबको व्याप् 
बेष्चर्पित- |. है; उस आत्माको दूधमे 
निरन्तरतयात्मत्वेन सर्वेष्व्ित- | 


5 साररूपसे स्थित घीके समान सबसें 
मात्माविद्यातपसोमृूछ॑ कारणस्‌ | । अखण्ड आत्ममावसे वियमान तथा 


शूयते च-“एप झोथ साधुकम | आत्मविद्या और तपके मूछ यानी 
कारयति ।” (कौषी० उ० ३८) | करणरूपसे देखते हैं। श्रुति भी 
४ * ते ज्ञे७। हँती है---“यही शुभ कर्म कराता 
“ददामि वुद्धियोगं॑ त॑ बेन | के 
के कि! ने | है”, तथा [ स्तृति कहती है---] “मै 
माप्ुपयान्ति ते” ( गीता १० | | उन्हें वह बुद्धियोग देता हैँ जिससे 
- १०) इति। वे सुझे ग्राप्त कर छेते हैं ।” 


अध्याय ९ ] शाइरसभ्यार्थ १२३ 


७2८. जप न्बरसिस नि०--का5ि आर्फियत बआ22. 
ग820. ९22७-९१ "बच 


अथवात्मविद्या च तकशथ '. अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता 

.._ . _,. |:  है--आत्रविया और तप ये जिस 
यस्यात्मलामे मूल हेतुरिति । | ,ल्ाकी प्रापिके मूल यानी कारण 
तथा च॑ शुति:--विद्यय[स्ृत- । हैं, जेसा कि श्रुति कहती है--- 
। | 

महू (६० 3० ११)। “तपसा | जे अनको आाननेकी हा 
ब्रह्म विजिज्ञासस' (तै० उ० ३। , करो” इत्यादि । 'ब्रह्मोपनिपत्परम- 
पे निपरय: ' जिसमे परम श्रेय उपनिपण्ण (आश्रित) 

२। १) इंति च। ब्रह्मोपनिषत्प । है । तातर्य यह है कि जो सत्यादि- 
रपुपनिषण्णसस्मिन्पर श्रेय इति । साधनसम्पन्न है वही जो दूधमे घृतके 
यः सत्यादिसाधनसंयुक्तः स एन , समान सर्वगत और आत्रबियया एवं 
पल , « ' तपका मूल है तथा जो ब्रह्मोपनिपत्पर 
सर्वेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पि- है, उस सर्वव्यापी आत्माको देखता 
रिवार्पितमात्मविद्यातपोमूल तह | के अथोत्‌ आह्मदर्शा पुरुष इस 
.. ८ ,  स्वगत ब्ह्मको आत्मामें ही देखता 
क्ोपनिषत्परमनुपक्यति सबंगतं | है, जो असत्यादियुक्त और अन्न- 
ब्रह्मात्मदशिनात्मन्येव गृद्यते ना-! प्रयाविरूपसे परिच्छिन्न देहमें ही 
हे 52072 33 ! आत्मबुद्धि करनेवाला है उसे ब्रह्मकी 
सत्यादियुक्तेन परिच्छिश्नत्रह्मान्न- ! उपलब्धि नहीं होती। श्रुति भी 
मयाद्यात्मना । श्रूतते च-- | फेंहती है--“यह आत्मा सर्वदा 


| से ए 
८ सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य- 
“सत्येन लम्यस्तपसा होष आत्मा | ३. .... 


के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैं, 
सम्यज्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ | | तथा जिनमें कुटिकता, असत्य और 


न येपु जिह्मनृतं न माया च!” | _ > हम कर 


सकते हैं ।” यहाँ 'ब्रह्मोपनिपत्परम! 
(प्र०3० १। १६) इति | द्विवेंचन- | इसका दो बार पाठ अध्यायकी 


मध्यायपरिसमाप्त्यथेम्‌ ॥ १६॥ | समाप्ति सूचित करनेके लिये है॥ १ ६॥ 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमच्छड्ड र- 
भगवद्मणीते श्वेताश्वतरोपनिषज्ञाष्ये प्रथमोष्घ्यायः ॥ १॥ 


न्च्च्ल्स्च्प्स्क््ा 








८ _ (9 कु ध् 
॥ड्ताय अध्याय 
ध्यानकी पिथिक्रे लिये सवितासे अनुजा-प्रार्थना 


ध्यानपमुक्त ध्याननिर्मथनास्या- | _.[ अ्रषम अध्यायमें ) ध्यान- 
निर्मथनाभ्यासदेव॑ पब्येनिगृह़वत्‌' 

सादव परथ्योन्नगूह- 
दिलधा भाव म इत्यादि मन्त्रसे परमात्माके साक्षात्कार- 
वदिति परमात्म" | के उपायरूपसे ध्यान बताया गया । 
दशनोपायत्वेन । इदानीं तदपेक्षि- | अब उसके लिये अपेक्षित साधनोंका 


तसाधनविधाना् दवितीयोउ्ध्याय | “न फेरनेके लिये द्वितीय अध्याय 
7 208 आरम्म किया जाता है। उसमें 
आरस्पते। तत्र थम तत्सिद्धयर्थ | पहले उसकी सिद्धिके लिये सबिता 


सवितारमाशास्ते-- देवतासे प्रार्थना करते है--- 
युल्नानः प्रथम मनस्तत्त्वाय सबिता घियः । 
अम्नष्योतिनिचाय्य. पृथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ 


सविता देवता हमारे मन और अन्य प्रार्णोको परमात्मामें लगाते हुए 
भ्रम्नि आदि [ इन्द्रियाभिमानी देवताओं ] की ज्योति ( वाह्यत्रिपयप्रकाशन- 
सामर्थ्य) का अवलोकन कर तत्त्वज्ञानके लिये उसे प्रथिवी ( पार्थिव पदार्थों ) 
से ऊपर [ शरीरस्थ इन्द्रियोमें ] स्थापित करे ॥१॥ 


रम्मप्रयो जनम्‌ 


युज्ञान इति । युश्ञानः प्रथम |. युन्नानः इत्यादि | प्रथम मनको 


मनः प्रथम ध्यानारम्से मनः | चिफे पट हुए जात पहले-.- 

नि संयोजनीय ६धि घ्यानके आसम्भमें परमात्मामें लगाये 
परमात्मनि संयोजनीय घिय | जाने योग्य मन और थियों---अन्य 
इतरानपि आणान्‌। “भ्राणा वे प्राणोंको भी [ प्रदत्त करते हुए ] 


“ अध्याय २ ] है शाइरमाष्याथे श्र्५ 
न 4५ नि; नयकिय ० न्कर पिन टिक किट टेक पहले बिक पाप 2७ नई ५- बट 
घियः” इति श्रुतेः । अथवा धियो | सविता देवता अप्नि आदि इन्द्रिया- 

- | भिमानी देवताओके विषयप्रकाशन- 
वाह्मविपयज्ञानानि । किसथेस ९ | सामर्थ्यका अवलोकन कर उसे 

| पृथिवीसे ऊपर इस शरीर [ शरीर- 

तत्वाय तच्वज्ञानाय. सविता ' &ुप इन्द्रियों | मे स्थापित करे । 

पे जेल: ' किस लिये २--. तत्त अर्थात्‌ तत्तत- 

घियो बाह्मयविषयज्ञानादम्रेज्योतिः ' जगत ये बहा गण हो 

प्रकाश निचाय्य दृष्ट्ा पृथिव्या भीहै” इस अन्य श्रुतिके अनुसार 

। 'घियः का अर्थ प्राण किया गया 

| अथवा 'घिय:” का अर्थ बाह्य 
षयप्रकाशन भी हो सकता है। 


' एतदुक्तं भवति-ज्ञाने प्र-. गहाँयह कहा गया है कि 
वृत्त्य | जिसकी ऋृपासे योगकी श्राप्ति होती 

मन्नरनिष्कर्ष* गला | है, वह सविता देवता ज्ञानमे प्रवृत्त 
वाह्मविषयज्ञानादप- |? _ 300 


५ संयोजगि | हुए मेरे मनको बाह्य विषयोके प्रका- 
संहत्य परमात्मन्येव संयोजयितु- | शनसे रोककर परमात्मा ही 


मनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीनां | छगानेके लिये इन्द्रियानुग्राहक अग्नि 
यत्सर्व॑वस्तुप्रकाशनसामथ्य॑ तत्‌ | आदि देवताओंकी जो समस्त वस्तुओ- 
सर्वमस्मद्धागादिपु संपादयेद को प्रकाशित करनेकी शक्ति है उस 

.. | सबको हमारी वागादि इन्द्रियोंमे 
सविता यत्मसादादवाप्यते योग 


फेक स्थापित करे | यहा “अग्नि! शब्द 
इत्यथेः। आम्रशब्द इतरासामप्य- | अन्य इन्द्रियानुआहक देवताओंको 


नुग्राहकदेबतानापुपलक्षणाथ।॥। १॥।' भी उपलक्षित करानेके लिये है ॥१॥ 


अध्यस्मिज्दरीर आमरदाहरत्‌ । 


कुछ 





8 





युक्तेन सनसा वय॑ देवस्य सबितुः सबे । सुबर्गें- 
याय शक्त्या ॥ २॥ 


१५६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
नव्िसस्‍त ्यरियत नरक पर? हे वी "कार्पि 20७ "क९४22७- “आस नासिक नाडयि- 


सबिता देवताकी अनुमति होनेपर उन्हींकी प्रेरणासे परमात्मामें लगे 
हुए मनके द्वारा हम यथागक्ति परमाक्रप्राप्तिक हेतुभूत ध्यानकर्मके ढिये 
प्रयत्ञ करेंगे ॥२॥ 


युक्तेनेति । यदा तरवाय मनो | युक्तेन! इत्यादि। जिस समय 


९९ ् कि करते 
योजयत्ननुआहकदेबतागक्त्याधा- | तक लिये मनोनिम्रह कर 
ह६/ 72४ हि हुए अनुप्राहक देवताअंकि शक्ति- 
नेन देहेन्द्रियदाहये करोति तदा | सब्नारंके द्वारा [ सविता ] देह और 


युक्तोन सवित्ना परमात्मनि संयो- इन्द्रियोंकी दढता कर देगा उस 
जितेन ;$ -___ | समय युक्त--सबिता देबताद्मारा 
जितेन मनसा वर्य॑ तस्थ देवस्थ | पर्मात्मामें लगाये हुए मनके द्वारा 
सबितुः सर्वेज्तुज्ञायां सत्यां सुब- | हम उस देवका सब प्राप्त होनेपर 
के पिहेतुभूताय ध्यान- अर्थात्‌ उनकी अलुज्ञा मिलनेपर 
गेंपाय सगे ध्यान- | लय अामतिके बगल धम- 
कमेणे यथासामथ्य प्रयतामहे । | कर्मके लिये यथाशक्ति प्रयत्ञ करेंगे। 
परमात्मवचनोज्च स्व॒र्मशब्दः । | 'हं 'स्वरग' शच्द परमात्मबाची है, 
क्योकि परमात्माका ही यहाँ प्रकरण 
है, वही सुखस्वरूप है तथा अन्य 
दंशत्वाचेतरस्थ सुखस्य | तथा | सब सुख भी उसके अश हैं | ऐसी 
च श्रुतिः--“एतरबैवानन्दसा- | *, तैति भी है--इसी 

५... ,, | आनन्दकी सूक्ष्मतर मात्राके आश्रय- 
स्यानि भूतानि मात्रापुपजीवन्ति” | हे अन्य सब जीव जीबित रहते 
(बु०3० ४। ३। १२) इति॥२॥ | है” ॥ २ ॥ 


तत्मकरणात्तस्येव सुखरूपत्वात्त- 





युक्‍त्वायेति पुनरपि सोउप्येवं | 'बुक्ल्याय' इत्यादि मन्त्रसे, फिर 
करोत्विति प्रार्थना--- भी वह ऐसा करे--ऐसी प्रार्थना 
करते हैं--- 


अध्याय २ ] शाइ्टरभाष्यार्थ १२७ 
बरसिट फल च2७. २209 रपट" 220. 22७ नाक 23७. नस बपिएेक पहरिटिक प्यार 2० 


युक्‍त्वाय मनसा देवान्सुवयतो घिया दिवस । 
चहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्णानन्द्खरूप परमात्माकी ओर जाते हुए तथा सम्यग्दर्शनके हारा 
ज्योतिःखरूप ब्रह्मका प्रकाशन करते हुए मनके सहित इन्द्रियोंको परमात्मा- 
से संयुक्त कर वह सवितृदेव उन्हे अनुज्ञा ( सामर्थ्य ) प्रदान करे ॥३॥ 


युवत्वाय योजयित्वा देवान्‌। देवताओं, मन आदि इच्दियोको 
[ परमात्मामें | युक्त--सयोजित 
मनआदीनि करणानि तेपां | कर--उन इन्द्रियोंका विशेषण 
| है. 'छुवर्यतः? छुब.--अर्थात्‌ खर्ग 
विशेषणं सुबः खगे सुख पूर्णा-। --छुख यानी पूर्णोनन्दखरूप अह्म- 
| के प्रति यतः---जाती हुई [इन्द्रियों- 
नन्‍्दन्रह्म/ यत इति द्वित्तीयाबहु- | को] यहाँ 'यतः? यह गब्द द्वितीया- 
का बहुवचन है। गे यह है 
पूर्णानन्दन्र गच्छतो पू0्णानन्द ब्रह्मफी ओर जाती 
३2 32059 ह हुई बिक परमात्मामें लक 
कर ], गब्दादि विपयोकी ओर जाने- 

शब्दादिविषयान्‌ । वाली इन्द्रियोंकों नहीं। 


पुनरपि विशेषणान्तरं घिया . इन्त्रियोक्रे लिये] पुन एक दूसरा 
९५ लक विशेषण भी दिया जाता है--ज्ो 
सम्यग्दशनेन दिवंँ चोतन- था यानी अन्दर विन हा 
खभाव॑ चेतन्यैकरस॑ चहन्मह- दिवम्‌--बोतनखमात चेनन्यैकरस 
४ बूहत्‌ू-महत्‌ अर्थात्‌ अह्मकों ज्योति 

इल्म ज्योतिः प्रकाश करि- _ प्रकाशित करेंगी, अथरौत्‌ पूर्णा- 
ननन्‍्द अतक्॒का आदुर्भाव--अनुमव 
करेंगी [उन इन्हियोंकी |--बह्दों 
त।। अन्न ह्वितीयाबहुवचचनम्‌ । “करिप्यत. में ट्वितोगाका बहुबचन है--- 


प्यतः पूर्णानन्दबज्माविप्करिष्य- 


१२८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
ब्याह: व्वरपि2क कर घकर सह बॉ ब्लप्लि कर ब्कॉपडिटऋ न्वारएसि2 ब्प्टिटक 
सविता भ्रसुवाति तान्करणानि | । उन इन्द्रियोंकी सबितृदेव अनुज्ञा देता 
थ रा है | तात्पप॑ यह है कि इन्द्रियों 

यथा करणानि विपयेम्यो निवृत्ता- ! विपयंसि निन्नत्त हो भाश्मामिमुखी 
होकर जिस प्रकार आत्माकों ही 
प्रकाशित करे वैसी भनुज्ञा (सामर्थ्य) 
उन्हें. सवितादेवता प्रदान करे ॥३॥ 


न्यात्माभिष्ुसान्यात्मप्रकाशभेव 





कुमुसतथानुजानातु सवितेत्यथ॥३। 





तस्पेवमसुजानतो महती परि- 
एुतिः कर्तव्येत्याह-- 


इस ग्रकार अनुज्ञा देनेवाले उस 
देवकी महती स्तुति करनी उचित है 
“इस अमिप्रायसे श्रुति कहती है--- 
युज्ञते मन उत युज्ञते धियो 
विष्रा विप्रस्य चहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 
जो बिप्रगण मन और इन्द्रियोंकों परमात्मामें छगाते है उनको चाहिये 
कि जिस एक ग्रज्ञावितने होतृसाध्य [ यज्ञादि ] क्रियाओंका विधान किया 
है उस महान्‌, सर्वज्ञ और विप्र ( विशेषरूपसे व्यापक) सबितृदेवकी 
महती स्तुति करें ॥ 9 ॥ 
युज्ञत इति। युज्धते योज-|  अआुज्नते' इत्यादि। जो विप्र- 
यन्ति ये विश्रा मन उत युज्ञते | “रण, मन एवं अन्य इन्द्रियोंको 
धिय इतराण्यपि करणानि | घी- | मं डगते हैं। इच्दियोँ हुद्ि 


जनित हैं इसलिये उनके लिये '“धी 
हेतुत्वात्करणेपु धीशब्दप्रयोगः । | शब्दका प्रयोग किया गया है। ऐसा 
तथा च श्रुत्यन्तरस--“यदा | ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है 


पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा। --“जब मनके सहित पॉच क्षान 
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सह” (क्‌०उ०२।३। १०) इति। | ( ज्ञानेन्द्रियाँ ) रुक जाती हैं” 
विप्रयय॒ विशेषेण व्याप्त्य बहतो | दि । विप्र--विशेपरूपसे 


ली 6 व्यापक, बृहत्‌--महान्‌_ एवं 
महतो ० कक विपश्चित्‌--सर्वज्ञ सबितृदेवकी महती 
देवस्थ सवितुर्मही महती परिष्ुतिः | स्तुति करनी चाहिये । किन्हे 
कतंव्या । केविग्रेः । करनी चाहिये “---आहक्मणोंको | 
पुनरपि तस्ेव विशिनप्टि-- | फिर भी उस सवितृदेवके ही 
दि _. .. . | विशेषण दिये जाते हैं---“बि होत्रा 
वि होत्रा दे होत्राः क्रिया यो दब! जिसने होत्रा यानी यज्ञक्रियाओं- 
ह वित्मज्ञावित्सर्य ! का विधान किया है और जो बयुना- 
विदधे वयुनावित्पज्ञावित्सवज्ञाना- | बितेल>अहावित, आयात सब बे 
ये | ताननेके कारण साक्षिस्वरूप है, वह 
सिबिता देवता] एक---भद्वितीय है | 
विप्रा सनआदिकरणानि विपयेभ्य | अर्थात्‌ जिसने यक्ञक्रियाओका विधान 
किया वह प्रज्ञानवान्‌ सविता एक ही 
उपसंहत्यात्मन्येव योजयन्ति ते- | है। अत. जो ब्राह्मण मन भादि 
हे विपशितो मह इन्द्रियोंकी विपयोसे हटाकर आत्मामें 
विग्रस्थ चहतो विपश्चितों महती | ॥ छा हैं उन्हे इस महान एवं 


परिष्टुतिः कर्तव्या । होत्रा विदधे सर्वज्ञ विप्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) 
सबिताकी महती स्तुति करनी 


विदेकः ये ॥9 
वयुनाविदेकः सविता ॥ ४७ | _ | चाहिये ॥४॥ 


त्साक्षिभूत एकोउद्वितीय+ । 


किध्व-- [तिथा--- 
युजे वां ब्रह्म पूष्य॑ नमोमि- 
विश्छोक एतु पथ्येव सूरेः 
श्रण्बन्तु विश्वे अमृतस्य पुतन्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ 


इबे० छ० १७---१८--- 


अमन्‍्यन्‍क' 


१३० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय + 
ब्येस्टेफ न्वर्सिट ७ प्लरपन 2० बिक बर्ध लटक नव पट ना: फेक न्हर्पि:ट 2 ब्यार्ट 2: बनयर्टियिय 2 ब्कर्टिल आन ब्वर्टिस फ्रिज 
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रखनेवाले पुरातन त्रह्ममें नमस्कार ( चित्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन 
लगाता हैँ । सन्मार्गमे विद्यमान विद्वानकी मोति मेरा यह कीर्तनीय छोक 
( स्तुतिपाठ ) छोकमें विस्तारको प्राप्त हो। जिन्होंने सब्र ओरसे टिव्य 
धार्मोपर अधिकार कर रखा है वे अमृत ( हिरिण्यगर्भ ) के पुत्र बिश्वेेवगण 


श्रवण करें ॥ण। 
युजे बामिति। युजे वां समा- 


दे वां युवयोः करणाजुग्राहकयो! 
संबन्धि प्रकाश्यत्वेन तत्प्रकाशितं 
ब््मेत्यर्थः । अथवा वामिति वहु- 
वचनाथें युष्माक॑करणभूतं ब्रह्म 
पूव्य पूर्व चिरन्तनं समादघे । 
नमोभिनेमस्करेश्रित्प्रणिधाना- 


दिपिः । 
एप एवं समादधानस्थ मम 


छोकः कीतितव्य एतु विविधमेतु 


पथ्येव सरे! पथि सन्मागें। 


अधथवां पथ्या कीर्तिरित्येतद्ाक्य॑ । 


थुजे वाम! इत्यादि। इन्द्रिय और 
उनके अनुम्राहक ठेवगण ! तुम 
दोनोंके द्वारा प्रकाशनीय होनेके 
कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रह्ममें 
मै मनको नियुक्त--समाहित करता 
हैं; तात्पर्य यह है कि अ्रह्म इनके 
द्वारा प्रकाशित है । अथवा 'वाम 
इस शब्दका यदि बहुबचनमें अर्थ 
किया जाय तो तुम्हारे करणभूत 
पूर्वतन---चिरकालीन बद्ममें मैं चित्त 
समाहित करता हैूँ' ऐसा अर्थ होगा। 
[ किस प्रकार चित्त समाहित करता 
है! ] नमस्कारोंद्वारा अथोत्‌ चित्त- 
प्रणिधान (मनोनियोग) आदिके द्वारा । 

इस प्रकार चित्तसमाधान करने- 
वाले मेरा कीतितव्य छोक ( स्तोन्र- 
पाठ ) सन्मार्गमें वर्तमान विद्वानके 
समान विविधरूप (विस्तारको प्राप्त) 
हो जाय । अथवा [ 'पथ्या इबे 
ऐसा पदच्छेद करके ] पथ्याकां“अर्थ 
कीर्ति करना' चाहिये । अर्थात्‌ 
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ग्राथनारुप शृप्पन्तु विश्वेष्युतस्थ | [ विद्यानकी कीर्तिकी माँ त मेरा छोक 


ः के विस्तारको प्राप्त हो-] इस प्रार्थनारूप 
ब्रह्मण$ पत्राः सरात्मनो हिरण्य- 
अह्गः पुत्राः छरात "ये | को अम्ृत--अक्मा यानी 


गर्भस्य ) के ते ? ये धामानि | हिरण्यगर्भके सूर्यरूप समस्त पुत्र 
दिव्यानि दिवि _ | सुनें । वे कौन हैं ?---जिन्‍्होने 
यानि ददाव अवास्यातरड । सर्ण द्विप--ुलोकान्तर्गत धामे- 


रधितिप्ठन्ति ॥ ५॥ पर अधिकार कर रखा है ॥ ५॥ 
कि क_----72 4» ५----> आया 
सविताकी अचज्ञाक्रे प्िना हानि 
युज्ञानः प्रथम मन इत्यादिना |. चुल्लानः प्रथम॑ मन ” इत्यादि 


ग मन्त्रसे सविता आदिकी प्रार्थना कही 
सवित्रादिश्राथना प्रतिपादिता | 4 | किन्तु जो पर ली 


यस्तु पुनः प्रार्थनामकृत्वा तेर- | आर्थना न करके उनकी अबुक्ञाके 


: सन्‍्योगे प्रवर्तते स | तिंता ही योगमें प्रदत्त होता है 
कर कं ४ उसकी भोगके हेतुभूत कर्मोमे ही 


एे 
भोगहेतोी कर्मण्येव श्रवर्तत प्रवृत्ति हो जाती है---यह बात अब 
इत्याह-- श्रुति बतछाती है-- - 


अभियत्रामिमथ्यते. वायुयत्राधिरुष्यते । 


सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते सनः ॥ ६॥ 
जहां ( अग्न्याधानादि 'कर्ममें ) अम्निका मन्थन किया जाता है, 
जहां वायुका अधिरोध होता है और जहाँ सोमरसकी अधिकता होती है 
उन कर्मोमें ही [ उसके ] मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६॥ 
अग्नियत्रेति । अभ्निय्त्रामिम- अश्निय॑त्र' इत्यादि | जहां अग्न्या- 
धानादिमे अप्निक्रा मन्थन किया जाता 
थ्यत आधानादो | वायुयेत्राधि है, जहा प्रवग्योदि ( वायुकां स्तुति 
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रुध्यते प्रवग्योदों। सवित्रा प्रेरितः 
शब्दमभिव्यक्ते करोति। सोमो 
यत्र दकशापविश्रात्पूयमानो5ति- 


रिव्यते तत्र क्रतो संजायते मनः । 

अभ्नियेत्राभिमध्यत । 
व्याख्या-अग्निः. परमात्मा 
अविद्यातत्कार्य्य दाहकत्वात्‌ । 
उत्त॑ चु-//*० 
तमः । नाशयाम्यात्ममावखों 
ज्ञानदीपेन भाखता” (गीता 
१०। ११) इति | यत्र 
यस्मिन्पुरुप मथ्यते खदेह- 
मरणिं. हृत्वेत्यादिना पूर्चो- 
क्तध्याननिमेथनेन वायुरयेत्राधि- 
रुध्यते शब्दमव्यक्त॑ करोति 
रेचकादिकरणात्‌ । सोमो यत्रा- 
तिरिच्यतेब्नेकजन्मसेवया .तत्र 
तस्मिन्यज्ञदानतप!ग्राणायामसमा- 
घिविशुद्धान्त/करणे. संजायते 








अहमज्नान्ज 


आदि ) में वायुका अधिरोध होता है. 
अथात्‌ जहां सबवितासे प्रेरित होकर 


वायु शब्दको अभिव्यक्त करता है 
और जहाँ दशापत्रित्र ( छाननेके 
बस्र ) से पवित्र किये ( छाने हुए ) 
सोमरसकी अधिकता होती हैं उस 
यज्ञकार्यमें उसका मन छग जाता है.। 


'अप्नियन्रामिमध्यते' इस मन्त्रकी 
यह दूसरी व्याख्या की जाती है-- 
अम्नि परमात्माकी कहते है, क्योकि 
वह अविधा और उसके कार्यको 
दग्ध करनेवाला है। [ श्रीमद्भगवद्गीता- 
में] कहा भी है “मैं अपने भक्तोंके 
अन्तःकरणमें ख्ित होकर प्रकाशमय 
ज्ञनदौपकसे उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता हूँ ।” 
उस परमात्मामिका '“खदेहमरणि 
कृत्वा' इत्यादि पूर्वमन्त्रसे कहे हुए 
ध्यानरूप निर्मन्‍न्थनके द्वारा मिस 
पुरुपमें मन्थन होता है, तथा जहां 
वायुका अधिरोध होता है अर्थात्‌ 
रेचकादि क्रियाओके कारण जहाँ 
वायु अव्यक्त शब्द करता है और 
जहाँ अनेक जन्मोतक [ अग्निकी ] 
सेवा करनेसे सोमकी बहुलता होती 
है, उस यज्ञ, दान, तप, ग्राणायाम 
सब समाधि आदिसे विशुद्ध हुए 
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परियूर्णानन्दाहितीयब्रह्मकार॑ 
मनः समुत्यधते। चान्यत्रा- 
शुद्धान्तःकरणे । उक्त चू-- 


“प्राणायामविशुद्धात्मा 
यस्मात्पश्यति तत्परम्‌ । 
तस्मान्नातः पर॑ किश्वि- 
तआणायामादिति श्रुतिः ॥| 
अनेकजन्मसंसार- 
चिते पापसमचये | 
तत्क्षीणे जायते पुंसां 
गोविन्दाभिय्युख्ी मति॥ 
जन्मान्तरसहस्रेषु 
तपोज्ञानसमाधिमिः । 
नराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते | 
तस्मात्मथस यज्ञायनुष्ठानं ततः 


प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो 
वाक्यार्थज्ञाननिष्पत्तिततः कृत- 


कृत्यतेति ॥ ६ ॥ 





अन्तःकरणमें ही पूर्णानन्दाह्वितीय 
ब्रह्माकार मन ( मनोबृत्ति ) का उदय 
होता है, अन्यत्र अशुद्ध अन्तः- 
करणमे नहीं । कहा भी है-- 
“क्योकि जिसका चित्त 
प्राणायामके अम्याससे झुद्ध हो 
गया है वही उस परमात्माका 
साक्षात्कार करता है, इसलिये इस 
प्राणायामसे बढकर कुछ भी नहीं 
है--ऐसी श्रुति है। अनेक जन्मोके 
ससारसे जो पापराशि सश्वित हो 
गयी है उसके क्षीण हो जानेपर 
पुरुषोंकी बुद्धि श्रीगोविन्दकी ओर 
होती है | सहस्नों जन्मोके अनन्तर 
तप, ज्ञान और समाधिके द्वारा जिनके 
पाप क्षीण हो गये हैं उन पुरुपोकी 
श्रीकृष्णचन्द्रमे भक्ति होती है |” 
अतः सबसे पहले यज्ञादिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायामादिका, फिर समाधिका और 
उसके पश्चात्‌ महावाक्यके अर्थका 
ज्ञान होता है, तथा उससे कृत- 


कृत्यता होतीं है ॥ ६ ॥ 
नि 7-72 &५--- रण 


चसविताकी अचुज्ञासे लाभ 


यस्मादननुज्ञातस तख भोग- 


हेती कर्मण्येव प्रवृत्तिस्तस्मात्‌-: 





क्योंकि [सविता देवताकी_] अनुन्ना 
न होनेपर उसकी भोगके हेतुभूत 
कर्ममे ही प्रदनत्ति होती है, इसलिये--- 


१३४ 


्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अभ्याय * 


बरलिय, प्र, क्लिक बह पर्स कब्जे ब्रटिि पक ब्या्सिये ० नही एि7- 2०० बलि ब्ॉर्टियेक बिल 


सबित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूल्येम्‌ । 


तत्र योनिं छुणवसे न हि ते पू्तेमक्षिपत्‌॥ ७॥ 


सबिता देबताके द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिसन्‍तन ब्रह्मका सेवन 
करना चाहिये । तुम उस ब्रह्ममें निष्ठा ( समाधि ) करो । इससे पूर्त कर्म 


तुम्हारा बन्चन करनेवाला नहीं होगा ॥ण। 


सवित्रा प्रसवेन सस्यप्रसवेनेति 
यावत्‌ । जुपेत सेवेत अ्ह्म पूछ्ये 
चिरन्तनप््‌ । तस्मिन्त्रक्मणि थोरनिं 
निष्ठां समाधिलक्षणां ऋणवसे 
कुरुष्व । एवं कुर्वंतों मम किं 
ततो मवति १ इत्यत आह--न हि 
त इति। नहि ते पू्ते स्मात कर्मेएं 
श्रोत॑ च कर्मोक्षिपत्न पुनर्भोग- 
हेतोब॑ध्नाति; ज्ञानाप्रिना सबीजय 
दग्धस्वात्‌ । उक्त च--“यथेषी- 
कानूलमम् प्रोत प्रदूयत एवं हास्य 
सर्दे पाप्सानः अद्यन्ते! (छा० 
उ०५। २४ । ३) इति। “ज्ञानाग्रिः 
सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” 


सबिताद्वारा प्रसूत यानी जो अन्न 
प्रसव करनेचाला है उस संबिता- 
दारा अनुज्ञात होकर चिरन्तन ब्रह्मका 
सेवन करना चाहिये। उस ब्रह्ममें तुम 
योनि---समाधिरूप निष्ठा करो । 
ऐसा करनेपर मुझे उससे क्‍या 
होगा ! सो श्रुति बतछाती है--- 
न हि ते! इत्यादि । इससे तुम्हारा 
पूत्त--स्मा्त इएकर्म और श्रौत- 
कम भी पुनः भोगक्ते हेतुसे 
चन्धन नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानाभ्िके 
द्वारा वह बीजसहित मस्म हो जायगा। 
कहा भी है---''जिस प्रकार अग्निमे 
डाछा हुआ सींकका रूओं भस्म 
हो जाता है. उसी प्रकार इस (ज्ञानी) 


के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं”, 


“इसी प्रकार ज्ञानाप्रि समस्त कर्मों- 


(गीता ४२७) इति च ॥ ७॥ | को भस्म कर डाल्ताहै” इत्यादि ॥७)॥ 


अध्याय २ | शाडूरय्भाष्यार्थ श्३्५ 
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ध्यानयोगकी विधि और उसका महत्त्त मु 


तत्र योनिं कृणवस इत्युक्त | ऊपर यह कहा गया कि “उसमें 


म समाधि करो, सो वह समाधि किस 
कर्थ योनिकरणम्‌ £ इत्याशडडूच प्रकार की जाय, ऐसी आशड्ढा 


'तत्प्कार॑ दर्शयति-- करके उसका प्रकार दिखाते है--- 
- त्रिरुज्षत॑ स्थाप्य सम शरीर 
ह॒दीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत. विद्वान्‌ 
स्रोताँसि सवोणि भयावहानि॥ < ॥ 
[ शिर, ग्रीवा और वक्षःस्थल इन ] तीनोंको ऊँचे रखते हुए शरीरको 
सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोको हृठयमे सन्रिविष्ट कर विद्यान्‌ ओकाररूप 
'नौकाके द्वारा सम्पूर्ण भयानक जल्प्रवाहोको पार कर जाता है ॥८॥ 
त्रिरुलतमिति । त्रीप्युरोग्रीवा- | जी इत्यादि का यीबी: 
न का न ग्रीवा र ये तीन जिसमें उन्नत 
कक कर प पसिल्यरीरे (उठे हुए ) रखे जाते हैं उस त्रिरुन्नत 
. तल्विरुल्त॑ संखाप्यते सम शरीरको समानभावसे स्थित किया जाता 
शरीरम्‌ । हृदीन्द्रियाणि मन- | है।तथामनके द्वारा मन एवं चक्षु आदि 
अरक्षरादीनि मनसा संनिवेश्य | इन्द्रियोंको हृदयमें नियन्त्रित कर अहम 
संनियम्य त्रह्मेबोइपस्तरणसाधन॑ ही उदुप--तरणका साधन है, उस 


« ... . | ब्रह्मरूप उड़पके द्वारा-- यहाँ आचार्य- 
४ अह्यशवद अगवच क् कप 
व च्ह्मोडपेन । तह्मणब्द अणवं लोग त्रह्म' शब्दका अर्थ अ्रणव बतलाते 
वर्णयन्ति । तेनोइडपथथानीयेन हैं, उस उडुप ( नौका ) स्थानीय 
प्रणवेन, काकाध्िवदुभयत्र संव- | प्रणवके द्वारा | कोकाक्षिन्यायसे 


१. कौण्के दोनों नेत्रगोलकोंमें एक ही ऑख होती है, उसीसे वह दोनों ओर 
देख लेता है | इसी प्रकार जहाँ एक वस्तुका दो वस्तुओंके साथ सम्बन्ध होता है 
वहों काकाक्षिन्याय कहा जाता है | 


१३६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
नव बकलियेक कॉल फिर च्कलिि प्याज न्यास ब्ॉर्पिट न्कॉर्टिटि॥७- न्यास? रपये 
धघ्यते । तेनोपसंहत्य तेन प्रत- इसका [ सनिवेश और तरण ] 

वमिकामेडिंदास्सोतॉसि सेंसर दोनोके साथ सम्बन्ध है । अथोत्‌ 
रेतातिक्रामेडिद्ान्सोतांसि संसार- | प्रणबक्के द्वारा मत और इस्ियोंको 


सरितः खामाविकाविद्याकाम- | नियमित कर प्रणवह से विद्यात्‌ ससतार- 
६५ ५ .. .._ | सरिताके खाभाविक अविया, कामना 
करमग्रवर्तितानि भयावहानि श्रेत-| और करमेंद्वारा प्रवर्तित भयावह--- 


तियेगूध्व॑ग्राप्तिकराणि पुनरावृत्ति- 
भाज्षि ॥ 4॥ 


प्रेत, तिर्यक्‌ एवं ऊर्ष्व थोनियोंको प्राप्त 
करानेवाले पुनराबृत्तिके हेतुभूत 
स्नोतोंकी पार कर छेता है ॥ ८॥ 


ब््स्ड2>पस+ 


ग्राणायामक्रा क्रम और उच्तकी महत्ता 


प्राणायामक्षपितमनोमलूस चित्त 
ब्रक्मणि खितं भव- 
तीति प्राणायामो 
निदिश्यते । प्रथम नाडीशोधनं 

कतेव्यम् | ततः आ्राणायामे5घि- 
कारः | दक्षिणनासिकापुटसडगु- 
ल्यावशस्थ वामेन वायु प्रये- 
चथाशक्ति। ततोज्नन्तरस॒त्सुज्यैचं 
दक्षिणेन पुटेन ससुत्यजेत । 
सव्यमपि धारयेत्‌ । पुनर्दंक्षिणन 
पूरयित्वा सब्येन समुत्सृजेचथा- 
शक्ति । त्रिः पश्चछृत्वो वा एवस्‌ 
अभ्यस्यतः सवनचतुष्टयमपररात्रे 
मध्याहे पूर्वरात्रेअर्धरात्रे च पक्षा- 


प्राणायाम- 
निर्देश 


प्राणायामके द्वारा जिसके पाप 
क्षीण हो गये हैं उसका चित्त ब्रह्ममें 
| स्थिर हो जाता है, इसलिये प्राणायाम- 
का वर्णन किया जाता है | पहले 
नाडीशोधन करना चाहिये । उसके 
पीछे प्राणायाममें अधिकार ह्वोता है। 
दायें नासारन्प्रको ऑग्रठेसे दवाकर 
बायेसे यथाशक्ति वायु खींचे। 
तत्पश्चात्‌ दायीं नासिकाकी छोडकर 
इसी प्रकार [वाम नासारन्प्रको 
अँगुलियोंसे दवावे और] दायेसे वायु को 
बाहर निकाले। फिर दायेंसे पूरक करके 
यथाशक्ति बायें नासिकारन्ध्रसे रेचक 
करे । इस प्रकार शेपरात्रि, मध्याह, 
पूर्वरात्नि और अधरात्रि इन चार 
समय तीन-तीन था पाँच-पाँच बार 
अभ्यास करनेवालेकी एक पक्ष या एक 


अध्याय २ ] 


शाइरस्माष्यार्थ 


१३७ 
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न्मासाहिशुद्धिमेवति । त्रिविधः 
ग्राणायामी रेचकः पूरक कुम्भक 
इत्ति | तदेवाह-- 


#“आसनानि समस्यस्य 
चाजञ्छितानि यथाविधि | 
प्राणायाम ततो गार्गि 
जितासनगतोण्म्यसेत्‌ ॥ 
मृद्वासने कुशान्सम्प- 
गास्तीयाजिनमेव च॒ | 
लम्बोदर च संपूज्य 
फलमोदकमधछ्षूणः ॥। 
तदासने सुखासीनः 
सच्ये न्‍्यस्येतरं करम्‌। 
समग्रीवशिराः सम्य- 
क्संबृताययः सुनिश्वलः ॥| 
ग्राद्खोंद दाखो वापि 
नासाग्रन्यस्तलोचनः । 
अतिश्नक्तमछक्त॑च 
व्जेयित्वा ग्रयत्ञत३ ॥ 
नाडीसंशोधन कुर्या- 
दुक्तमागेंप.. यत्नतः | 
वृथा क्लेणो भवेत्तस्य 
तच्छोधनमकुबतः ॥। 
नासग्रे शणशभ्ृद्वीजं 
चन्द्रातपवितानितम्‌ । 


मासमे नाडीशुद्धि हो जाती है । 
यह रेचक, कुम्मक और पूरकमेदसे 
तीन प्रकारका प्राणायाम है । ऐसा 
ही कहा भी है-- 


“हे गारगि | अपने अभीष्ट 
आसनोका यथाविधि अभ्यास कर 
फिर जिस आसनका अभ्यास हो 
उससे बैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे। कोमछ आसनपर सम्यक्‌ प्रकार- 
से कुशा और मृगचर्म बिछाकर फल 
तथा मोदक आदि नेवेचके द्वारा 
गणेशजीका पूजन कर उस आसनपर 
बाये हाथपर दायाँ हाथ रखे हुए 
सुखपूर्वक बैठे | गिर और ग्रीवाको 
सीघे रखे, सुखकी [ किसी बस्नसे ] 
अंच्छी तरह ढक के तथा शरीरको 
निश्चकल रखे | इस प्रकार नासिकाग्र- 
पर दृष्टि लगाकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुख करके बैठ जाय | तथा 
अतिभोजन और अभोजनको प्रयत्न- 
पूर्वक त्यागकर शाज्रोक्त पद्धतिसे 
नाडीशोधन करे । जो योगी नाडी- 
शोधन किये बिना अमस्यास करता 
है उसका श्रम व्यर्थ होता है । 
नासिकाम्रपर चन्द्रिकायुक्त विश्वव्यांपी 
चुन्द्रबीज (ठेया में) को तथा 


ब्कॉप टिक कि 


श्३८ 


सप्तम तु॒वर्गस 
चतुर्थ बिन्दुसंयुतम्‌ ॥ 
विश्वमध्यथ्वमालोक्य 
नासाग्रे चश्नपी उमे। 
इठया  प्रयेद्यायुं 
वाह्य॑ द्वादशमात्रकेः ॥ 
ततोऊंगि पूववद्धयाये 
त्स्फुरज्ज्वालावलीयुतम्‌ । 
रेफ॑ च विन्दुसंयुक्त 
शिखिमण्डल्संखितम्‌ ॥ 
ध्यायेद्दिरेचयरेद्दायुं 
मनन्‍्द॑ पिड्जलया पुन । 
पुनः पिड्लयापूये 
प्राणं दक्षिणतः सुधीः ॥ 
तदृ॒हिरिचयरेद्ायु- के 
मिठ्या तु शने शनेः | 
त्रिचतुवेत्सर चापि 
त्रिचतुमोसमेव वा ॥ 
शुरुणोक्तप्रकारेण 
रहस्पेव समम्यसेत्‌ । 
प्रातमंध्यंदिने साय॑ 
खात्वा पटकृत्व आचरेत्‌॥ 
संध्यादिकम छूतल्ेव 
मध्यरात्रेजपि नित्यण) । 
नादीशुद्धिमवामोति 
तबिह्ढ च्च्यते प्रथक ॥ 


वनन-+ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
ब्बॉपीक बारयिटिक ब्लॉक ब्लॉक यानि बीस बियर नरटटियेक०- नस डक 
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[ अध्याय २ 


सप्तम वर्गके बिन्दुयुक्त चतुर्थ वर्ण (व) 
को स्थापित कर दोनों नेत्रोंको 
नासिकाके अग्रमागपर स्थापित 
करे | इडा (वाम ) नाडीद्वारा 
द्वोदशमात्रा-क्रमसे बाह्यवायुको भीतर 
खींचे । फिर पूर्ववत्‌ देदीप्यमान 
शिखाओंसे युक्त अभिका ध्यान करे 
और उस अम्निमण्डल्में स्थित 
बिन्दुयुक्त रेफ (ं) का ध्यान करे। 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पिद्जछा (दायीं ) 
नाडीसे वायुकी निकार दे। फिर 
वह मतिमान्‌ योगी दाये नासारन्प्रसे 
पिड्छा नाडीद्ारा प्राण खींचकर 
उसे धीरे-धीरे इडा नाडीद्वारा बाहर 
निकाले। इस प्रकार गुरुकी बतलायी 
हुईं विधिसे एकान्तमे तीन-चार वर्ष 
या तीन-चार मासतक अभ्यास 
करे । प्रातःकाल, मध्याह तथा 
सायंकालमें ज्ञान कर सन्ध्यादि कर्मो- 
से निदवत्त हो छः-छः प्राणायाम करे 
तथा नित्यप्रति मध्यरात्रिमें भी 
अभ्यास करे । ऐसा करनेसे उसकी 
नाडीशुद्धि हो जाती है और उसके 
चिह्॒ स्पष्ट ठीखने छगते हैं। 


काश एप्यघउ्-तत-___म्+ततत+त्तन्‍््त्ततभ++_तंत+त+ंत4(त9/3++त3+व 
जितने समयमें द्वाथ जानुमण्डलफ्े चारों ओर घूम जाय उसे एक मात्रा 


फ्ट्ट्ते 


अध्याय २ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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+ कप: 


शरीरलघचुता दीपि- 
जेठराभिविवर्धनप्‌ 


: नादाभिव्यक्तिरित्येत- 


छिह्नं तच्छुद्धि्रचनप्‌।॥ 


शुध्यन्ति न जपेस्तेन 


स्पशंशुद्धेरहेतवः | 
आ्राणायामं ततः कुर्या- 
द्रेचपूरककुम्मकेः ॥ 
आणापानसभायोगः 
प्राणायामः प्रकीतितः | 
अणवं ज्यात्मकं गागि 
रेचपूरककुम्भकम्‌ ॥ 
तदेतञाणवं विद्धि 
तत्खरूप ब्रवीम्यहम्‌ | 
यो वेदादी खरः प्रोक्तो 
वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ 
तयोरनन्‍त तु यद्गार्मि 
चर्गपश्चकपश्चसस्‌ । 
रेचक॑ ग्रथर्म॑ विद्धि 
हिलीय॑ पूरक चिदुः ॥| 
त॒तीय॑ कुम्मक प्रोक्त 
प्राणायामखिरात्मकः ।ै। 


 अयाणां कारणं ब्रह्म 


भारूुप॑ सर्वकारणम्‌ ॥। 
रेचकः कुम्मको गार्गि 
सृश्टिखित्यात्मकावुभी । 


शरीरका हल्कापन, कान्ति, जठराम्रि- 
की वृद्धि, नादका सुनायी देने 
छगना---ये सब नाडीशुद्धिकी 
सूचना देनेवाछे चिह्द हैं । नाडियों- 
की शुद्धि जप करनेसे नहीं होती, 
अतः वह नाडीशुद्धिका हेतु नहीं 
है । 

“इसके पश्चात्‌ रेचक, पूरक और 
कुम्मक कऋरमसे प्राणायाम करे | 
प्राण और अपानका सयोग होना ही 
प्राणायाम कहलाता है । हे गार्गि ! 
प्रणव त्रिरूप है। ये जो रेचक, 
पूरक और कुम्मक हैं इन्हे प्रणब ही 
समझो । मैं तुम्हें प्रणका खरूप 
बतलाता हूँ । वेदके आदिमें जो खर 
(अ) है और जो खर (3) 
वेदान्तोमि स्थित है तथा इनके पीछे 
जो पन्नम वर्ग (पवर्ग ) का पश्चम 
वर्ण (म.) है, इन [ओंकारकी 
तीन मात्रा अ, उ और म ] में प्रथम 
बर्णको रेचक जानो, द्वितीयको पूरक 
समझा जाता है और तृतोयको 

| कुम्मक बतलाया गया है। इस 
प्रकार यह तीन अद्डोंबाला प्राणायाम 
है । इन तीनोका कारण समीका 
कारणरूप प्रकाशमय अह्म है। हे 
गार्गि | रेचक और कुम्मक--ये 
दोनों तो ऋमशः सृष्टि और ख्िति- 








१४० 
ब्दड जि 
पूरकस्लथ. संगाराः 
कारणं ग्रोगिनामित ॥ 
पूर्येत्पो ठग मर्तरि- 


रपादवलमस्तका | 

मात्रेह गिंगकः पश्मा- 

ट्रेचयेत्ससगादितः ॥ 
संपृर्णकुम्भवहायों- 

निश्वर्द. मृर्धदशतः । 
कुम्मक धारण गार्यिं 

चूतुःपट्टया तु मात्रया ॥ 
फ्रपयरतु चदन्त्यन्ये 

प्राणायामपरायणाः । 
पवित्रभूताः पतान्त्राः 

प्रमज्ञनजये.. रताः ॥ 
तत्रादा कुम्मक॑ द्वत्वा 

चतुःपष्टया तु मात्रया | 
रेचयेत्पोड्शमात्रि 

नांसेनेकेन सुन्दारि ॥ 
तयोश्वच प्रयेद्ायुं 

शनेः पोडशमात्रया । 
प्राणस्थायमन स्वेय॑ 

वद्यं कुर्याज़्यी बशी॥ 
पतञ्च प्राणाः समाख्याता 


वायद ग्राणमाश्रिता। । 
प्राणो सुख्यतमरत्तेपु 


सर्वश्राणभृतां सदा॥। 


ध्यतास्यनतरोपनिपद 
बल सन ब्लर्थे पल बट हा कम धकर्ट+- 22% नया 


[ भयादर * 
3... ब्यर्टं ०० जा 2 :क 
7प / तया फूक साहाररूप है । 
इस प्रवार झसाहियारो डपक्यादि- 
गण हि। पल पोउशमाया- 
रे मम्ततार्मन्त 
कह राय सायवादीसे 
गे 7 तीर 
फेक समान 
गगद़गे मद्रतिश्र्म कुम्मक 

एजा सायुपा सिभभाउसे 
चारण कर | 


मत शो! 
० | 
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“ताद्धमिपा है सुन्दरि | जिस्हाने 
भूत आर ओदियों डश॒द्वि की ४ 
छत प्रागगपम तपरर कुछ जन्‍्य 
| श्रणायामपरायण ऋषिप्रा़ बहना 
है कि पहले लीसठगातानमसे 
कुम्मफ करके एके. नातारस्पसे 
पोडशमात्राऊमसे रेचक 
इसके. पथात पोडशमान्नाममसे 
दोनों नासारन्श्नोम वायु पूर्ण करे | 
इस प्रकार प्राणजयी योगी श्राणतयमको 
अपने अधीन कर ले | 

“प्राण पाच कहे गये हैं, वे 
प्राणके आश्रित पाँच देहिक वायु 
हैं । सम्रस्त प्राणियोंके शरीरोंके 
अन्तर्गत उन पाँच प्राण-वायुओमें 
प्राण सबसे मुख्य हैं। वह प्राण 


4 
नस 

है 3५ 
४( 


लक | 
न 


अध्याय २ | 


शाइरसाष्याथे 


श्छर्‌ 
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ओएछ्ठनासिकयोमध्ये 
हृंदये. नाभिमण्डले | 
पादाजुष्ठा भ्रितः प्राण 
सर्वाद्नेष च तिष्ठति ॥ 
नित्य पोडशरसंख्यामिः 
प्राणायाम॑ समस्यसेत्‌ | 
मनसा आर्थितं याति 
सर्वश्राणजयी भवेत््‌ ॥ 
प्राणायामेद हेद्दोपान्‌ 
धारणामिथ्र किल्विषान्‌ । 
प्रत्याह्मरात्व संसर्गात्‌ 


ओछ्ठट और नापिकाके मध्यमे, 
हृदयमें, नामिमण्डलमे तथा पैरोके 
अँगूठोंमे भी रहता हुआ शरीरके 
सभी अद्नोमें विधमान है | नित्यग्रति 
| सोलह आणायामोका अभ्यास करे, 
| इससे मनोबाज्छित पदार्थ प्राप्त होते 
है और वह योगाम्यासी समस्त 
| ग्राणोंपर विजय ग्राप्त कर छेता है | 
साधकको चाहिये कि प्राणायामद्दारा 
शारीरिक दो्णेंको भस्म'करे, घारणा- 
से पापोका नाश करे, प्रत्याहारसे 
वैपयिक ससगोंका अन्त करे और 
ध्यानसे अनीश्वर गुणोकी निद्ृत्ति 





ध्यानेनानीश्वरान्युणान।। | करे । जो पुरुष प्रतिदिन स्लान 
आणायामशर्त खात्वा करके सौ प्राणायाम करता है वह 
सः करोति दिने दिने । | यदि माता, पिता या गुरुकी हत्या 
मातापिह्मुरुप्तोडपि करनेवाला हो तो भी तीन वर्षमें 
त्रिमिव्पेंव्यपोहति ॥।” | उस पापसे मुक्त हो जाता है ।” 
तदेतदाह प्राणानित्यादिना-- | है जत आणान्‌ झत्यादि मन्त्रसे 
बतलायी जाती है---- 
प्राणान्प्रपड्येह.. संयुक्तचेष्ट: 
क्षीणे, प्राण नासिकयोच्छूसीत । 

दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहसेन॑ 

विद्वाम्मनी. धारवेताप्रमत्तः॥ ६ ॥ , 


साधकको चाहिये कि युक्त आहार-विहार करता हुआ प्राणोंका 
रोध कर जब आणशाक्ति ( ग्राणघारणका सामथ्य ) क्षीण हो जाय तब 


१४२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय + 
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नासिकारन्य्रद्वारा उसे बाहर निकाठ दे | और फिर वह दिद्वान्‌ पुरुष दुष्ट 
अश्वसे युक्त रथके सारथिंके समान सावधान होकर मनका नियन्त्रण 
करे ॥९॥ 

आणान्म्रपीड्चेह संयुक्तचेट! | जिसकी चेष्टा. “नात्यश्नतस्तु 
#त्यक्षत/” ( गी० ६ | १६ ) | योगो5स्ति' इत्यादिश्लोकमें बतठाये हुए 


ति शो ; नो सयत 
इति शोफोक्तप्रकारेण संयुक्ता नियमके अनुसार सयुक्त यानी स 


5 है उसे सुक्तचेष्ट कहते हैं । आणके 
चेश यस स॒ संयुक्तचेः । धीणे क्षीण होनेपर अर्थात्‌ प्राणशक्तिका 


शक्तिहान्या ततुत्व॑ गते मनसि | हास होनेसे मनके तनु हों जानेपर 
नासिकायाः पुटास्यां शने! शने- | नासिकारम्श्रोके द्वारा धौरे-भीरे खास 
रुत्यजेल् मुखेन। वायुं प्रतिप्ठाप्प ' वाहर निकाले, मुखते नहीं। तात्पर्य 
शनेनांसिकयोत्सजेदिति | उदा- | यह है कि बायुको रोककर फिर उसे 


त्ाश्रयुतं रथनियन्तारमिव मननेन | परेधीरे नासिकासे निकाछे | फिर _ 


भनो णिद्ि । अंग्रमत्त--सावधान रहकर उद्धत 
भनो धारबेताप्रमत्तः अगिहि- घोडोंवाले रथके सारयिके समान 


दात्मा॥ ९॥ मनको मनन करनेसे रोके ॥ ९॥ 
न्न्स्ड-्थ्शि्थ्ल 


ध्यानक्े लिये उपयुक्त स्थानोंका निर्देश 
समे शुच्रो शकरावहिवालुका- 
विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोध्लुकूले न त॒चक्षुपीडने 
श॒हानिवाताश्रयणे अयोजयेव ॥१०॥ 


जो समतल, पवित्र, शर्करा, अग्नि और बाढसे रहित तथा शब्द, जल 
और आश्रयादिसे भी शून्य हो, मनके अनुकूल हो एवं नेत्नोको पीड़ा 
देनेवाला न हो ऐसे गुहा आदि वायुशून्य स्थानमें मनको युक्त करे ॥१०॥ 


अध्याय २ ] 


शाडइरभाष्याथे 
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सम इति । समे निम्नोन्नत- 
_ रहिते देशे । शुचौ छद्े। धर्करा- 
वहिवालुकाविवजिते । शकराः 
क्षुद्रोपएाःः वालकासच्चूणम्‌ । 
तथा शब्दजलाश्रयादिभिः । 
शब्दः कलहादिध्वनिः. जले 
सर्वश्राष्युपभोग्यम्‌ । मण्डप आ- 
श्रयः | मनो5्लुकूले सनोरमे चश्नु- 
पीडने प्रतिवाद्यमिमुखे | छान्‍्दसो 
विस्गलोपः | गुद्दानिवाताभ्रयणे 
मुहायामेकास्ते निवाते समाभ्रित्य 
प्रयोजयेस्प्रयुज्ञीत चित्त परमा- 
त्मनि ॥ १०॥ 





पसमे! इत्यादि | सम अथात्‌ जो 
देश ऊँचाई-नीचाईसे रहित हो, तथा 
जोशुचि--शुद्ध हो,शर्करा,अम्नि और 
बाढसे रहित हो--शर्कारा छोटे-छोटे 
फ्यरके टुकड़ोको और बाढ्ध उनके 
चूरेकी कहते हैं---तथा शब्द, जल 
और आश्रयादिसे भी शून्य हो, यानी 
शब्द -कछह आदिके कोछाहर, 
समस्त ग्राणियोंकि उपयोगमें आनेवाले 
जरूू ( पनघट ) और आश्रय--- 
जनसाधारणके ठहरनेके स्थानसे रहित 
हो, मनो5नुकूछ-मनोरम हो, नेत्रोको 
पीडा पहुँचानेवाछ अथात्‌ जहाँ कोई 
विरोधी सामने [न] हो। यहाँ “चश्षु- 
पीडने' में चक्षु के विसगेका छोप 
वैदिक है | ऐसे गुहादि एकान्त 
और वायुशून्य स्थानमें बेठकर 
चित्तको प्रयुक्त करे अर्थात्‌ परमात्मा- 
में छगावे ॥ १० ॥ 


न््च्य्स्ल्च्ण्स्ध््ड्जा 


योगपिड्िके पूर्वलक्षण 


इंदानीं योगमम्य्यतो5मि- 
व्यक्तिचिह्नानि वक्ष्यन्त नीहार 
इत्यादिना--- 


नीहारधूमाकोनिलानलानां 


अब 'नीहार०”? इत्यादि मन्त्रके 
द्वारा योगाभ्यासीको प्रकट होनेतराले 
ब्ह्मामिव्यक्तिके पूर्वचचिढ् बतलाये 
जाते हैं--- 


खदयोतविद्ुत्फफटिकशशीनाम्‌ । 
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एतानि रूपाणि पुरसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकाणि योगे ॥१श॥ 
योगाभ्यास आरम्म करनेपर पहले अनुभव होनेवाठे कुहरे, धूम, 
सूर्य, वायु, अम्नि, खबोत ( जुगनू ), विद्युत्‌ू, स्फ्टिकमणि ओर चन्द्रमा 
इनके रूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले होते है ॥११॥ 


नीहारस्तुपारः । तहत्माणेंः | नीहार कुहरेको कहते हैं, प्राणों- 
चित्त्रि कुहरेके समान 
समा चित्तवृत्तिः प्रवर्तते | ततो | * 'दिंत चिचतइत्ति कुदरेके समा 


५... | मइत्त होने लगती है।# उसके 
धूम इवाभाति । ततो5्कचत्ततों | पश्चात्‌ घूआ-सा भासने छगता है । 


जावातिए वतों धहिंखि फिर सूर्यवत्‌ और उसके पश्चात्‌ 
वायूरिवाभाति | ततो वह्विरिवा- | ,यु-सा प्रतीत होता है | तदनन्तर 
त्युण्णो वायुः प्रकाशद्हनः अब- | व अभिकि समान अत्यन्त उप्ण 
के एवं प्रकाश और दाह करनेवाला 
तंते । चाह्नवायुरिव क्षु जान पड़ता हैं तथा बाद्यवायुके 
न्विजम्भते । कदाचित्ख- | “न अत्यन्त क्षुमित होकर बडा 
52202 2342 बलवान्‌ जान पडता है । कभी 
चोतखचितमियान्तरिक्षमालक्ष्यते । न 
विद्युदिव रोचिप्णुरालक्ष्यते दिखायी देने छगता है, कभी 
डे “की नल विद्युतके समान तेजोमयी वस्तु दीखती 
कदाचित्स्फटिकाकृतिः । कंदा- | है, कमी स्फटिकका आकार दौख 
चित्पूर्णशब्ि लि पडता है और कभी पूर्ण चन्द्रमा-सा 
चित्पूणंशशिवत्‌ । एतानि रूपाणि 
रे हे हे 322 दिखायी देता है । ब्रह्मानुसन्धानके 
योगे क्रियमाणे बक्वण्याविष्क्रिय- | प्रयोजनसे किये जानेवाले योगमें ये 
माणे निमिते पुरुसराण्यग्रगा- | के पहके दिखायी देते हैं। 


इसके पश्चात्‌ परमयोगकी सिद्धि 
सीणि । तदा परमयोगसिद्धि;११ | होती है ॥११॥ 


यो 77--> अधिक] 


% अथौत्‌ अभ्यासकालम मनोद्त्तिके सामने कुदरा-सा छा जाता है । 
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रोग, जरा और अकाठप॒त्युपर विजय पनेक्रेचह 


पृथ्व्यलेजोडनिलखे . सम्रत्यिति ६०२९ 
पद्चात्मके योगशुर्ण प्रवृत्त& 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हि 
प्रापततस्य योगाप्मिमयं शरीरम्‌ ॥१ २-४ 
प्रथिबी, जल, अप्नि, वायु और आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
पश्चभूतमय योग-गुणोंका अनुभव होनेपर जिसे योगाप्निमय शरीर भ्राप्त हो 
गया है. उस योगीको न रोग होता है, न बृद्धावस्था प्राप्त होती है और 
न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है ॥ १२ ॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ 
वर्णप्रसादं. खरसौष्ठब॑ च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषम॒ल्‍्प 
योगप्रवृत्ति प्रथमां बदन्ति ॥१३॥ 
शरीरका हल्कापन, नीरोगता, विषयासक्तिकी निवृत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उज्ज्बलता, खरकी मधुरता, सुगन्‍्ध और मढ-मूत्रकी न्यूनता-- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते हैं ॥११॥ 
एृथ्वीति । पृथ्व्यप्तेजोड्निलखे |. (ृध्व्यप्तेजो०ण! झ्त्यादि । 
पृथ्व्यप्तेजोडनिल्खे”! इस पदसे 
प्थिव्यादीनि भृतानि इन्दरेक- समाहारद्न्द्रसमाससम्बन्धी एकबद्भाव- 
० द्वारा पृथिवी आदि पाँच भूतोंका 
पकावेन निदिइयन्ते । तेषु निर्देश किया गया है । उन पॉचों 
पश्चसु भूतेषु समृत्थितेषु पश्चात्मके | भूतोंके प्रकट होनेपर अर्थात्‌ 
योगगुणे प्रवृत्त इत्यस्य व्याख्यानम्‌॥| योगगुणके ग्रइत्त होनेपर 
“इस प्रकार यह इसकी व्याख्या 
कः पुनर्थोगशुणः अचतेते | है। वह कौन योगगुण अत होता 
इबे० 3० १९---२०-- 
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पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो | है ” [ सो बतछाते हैं---) गन्धबती 
भवति। तथाड्भयो रसः। एव- | ४थिवीका गुण गन्ध उस योगीको 
भन्यत्र । उक्त चू-- अनुभव होता है. तथा जल्से रस- 

“ज्योतिष्मती स्परशवती की ग्रवृत्ति होती है। इसी श्रकार 
अन्य भूतोके विपयमें समझना 
तथा रसवतती परा। अहिपग कहो थी है? ओति- 


गन्धवत्यपरा प्रोक्ता प्तती, स्पशंवती और रसवती 

चतस्रस्तु प्रवृत्तय+ ) | तथा इनसे मिन्न एक गन्धवती--ये 

आएा योगमप्रवृत्तीनां योगीकी चार ग्रइत्तियाँ कही गयी हैं । 

यथेकापि प्रवर्तते। रन योगग्रवृत्तियोमेसे यदि एककी 

प्रवृत्तयोगं त॑ प्राहु- भी प्रवृत्ति हो जाय तो योगिजन उस 

यॉगिनो योगविन्तकाः॥१ | कक योग मृत इओआ 
बतलाते है |” 


न तस्य योगिनो रोगो न। उस योगीको न रोग होता है, 
न वृद्धावस्था होती है और न मृत्यु- 
जरा न मृत्युवों प्रभवति | कस्य ! | का ही उसपर प्रभाव होता है। 
किसे ? जिसे योगाप्निमय शरीर प्राप्त 
प्राप्तस्य योगाप्रिसय॑ शरीरम्‌ । | हो गया है अर्थात्‌ जिसे ऐसा शरीर 
| प्राप्त हो गया है कि जिसके दोषसमूह 
योगाभिसंप्लुश्दोषकलापं शरीर | योगामिसे मस्म हो गये हैं । शेष 
; ( तेरहवें मन्त्रका ) अर्थ स्पष्ट 
आपस । स्पष्टमन्यत्‌ ॥१२-१३॥ | है ॥१२-११॥ 
० 4, ५--> अमल 
योगपिद्धि या तक्तन्नानका प्रभाव 
किश्व-- | तथा-- 
यथैव बिम्ब॑ मदयोपलिसं 
तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम । 


अध्याय २ ] 


शाइरभाष्याथे 


१४७ 


व्वॉसेटिक नए 2 नरडप्िट्ेक नहर्पियिटे2क ब्यॉस्िजिक बट चपिटे+ज बरएलिटट्र न्यापडिट कर परफिए न्यायिक ७, 
तद्ात्मतत्व॑ प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थों भवते वोतशोकः ॥१४॥ 


जिस प्रकार मृत्तिकासे मरहिन हुआ विम्ब ( सोने या चॉदीका 
टुकड़ा ) शोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने छगता है, उसी 
प्रकार देहघारी जीव आत्मतत्तका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य और 


शोकरहित हो जाता है ॥ १४॥ 
यथैवेति ! यथैव विम्बं सोच 
राजतं वा मृदयोपलिप्त॑ मृदादिना 
मलिनीकृतं पूर्व पथात्सुधान्तं 
सुधोतमित्यस्मिन्नथें सुधान्तमिति 
च्छान्दसम्‌ । ' अग्न्यादिना विस- 


'यययैव! इत्यादि । जिस प्रकार 
सुबर्ण या रजतका पिण्ड पहले 
मिट्ठीसे भा हुआ अर्थात्‌ मिट्टी 
आदिसे मलिन हुआ रहनेपर फिर 
सुधान्त अर्थात्‌ अम्नि आदिसे सुधौत 
यानी निर्मल किये जानेपर तेजोमय 
होकर चमकने छगता है--मूहमें 


लीकृत॑ तेजोमय॑भआ्राजते । तद्दा | 'छुघौतम! के अर्थमें 'सुधान्तम! यह 


तदेवात्मतत्व॑ प्रसमीक्ष्य इष्ेको- 
उह्वितीयः ऊतार्थों भवते बीत- 
शोकः । परेषां पाठे वहत्सतत्त्व॑ 


प्रसमीक्ष्य देहीति । तत्राप्ययमे- 
चार्थ'॥ १४७॥ «* 





| प्रयोग वैदिक है--उसी प्रकार 
आत्मतत्तका साक्षात्कार करनेपर 
जीव अद्वितीय, कृतार्थ और शोक- 
रहित हो जाता है। अन्य शाखाओं- 
में जहों 'तद्वत्सतत्तं प्रसमीक्ष्य देही! 
ऐसा पाठ है | वहाँ भी यही अर्थ 
है॥ १४॥ 





ब्््ास्स्स््न्थ्म्प्ध्च्य्स+ 


योगपिद्ध या तत्त्वज्ञकी स्थिति 


कर्थ ज्ञात्वा वीतशोको भवति* 
इत्याह--- 


किस प्रकार जानकर जीव 
शोकरह्िित होता है, सो श्रुति 
बतलती है--- 
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यदात्मतत्वेन तु॒ ब्रह्मतत्त्व॑ 
दीपोपमेनेह युक्तः प्रपरयेत्‌ । 
अजं॑ शभ्रुव॑ सबेतत्त्वैविशुद्ध 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते स्वपाशंः ॥१५॥ 


जिस समय योगी दीपकके समान ग्रकाशस्वरूप आत्मभावसे ब्रह्म- 
तत्नका साक्षात्कार करता है उस समय उस अजन्मा, निश्चठ और समस्त 
तत्तोंसे विदुद्ध देवको जानकर वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१५। 


यदेति । यदा यथ्ामव्खा- 
यामात्मतत्वेन स्वेनात्मना । कि- 
विशिष्टेन $ दीपोपसेन दीपस्था- 
नीयेन प्रकाशखरूपेण ब्रह्मतत्व॑ 
प्रपय्येत्‌ । तुशब्दोध्यधारणे । 
परमात्मानमात्मनेव जानीयादि- 
त्यथे | उक्त च--“तदात्मान- 
मेत्रावेदहं ब्रह्मास्मि/! (च्चूृ० उ० 
१।४१। १० ) इति । कीह- 
शप्तई अन्यस्मादजायमानं ध्रुवम- 
प्रच्यृतस्यरूप॑ सर्चृतत्त्वेरविद्यात- 
त्कायर्विशुद्रमसंस्पष्ट ज्ञात्वा देव॑ 

मुच्यते सवेपागरबरिद्यादिमि/ १ ५। 


धयदा इत्यादि। जिस समय 
अथात्‌ जिस अवस्थामें आत्मतत्त- 
से--अपने आत्मखरूपसे, कैसे 
आत्मखरूपसे ? दीपोपम--दीपक- 
स्थानीय अर्थात्‌ प्रकाशखरूपसे ब्रह्म- 
तत्त्वका साक्षात्कार करता है । यहाँ 
तु! शब्द निश्चयार्थक है । अतः 
तात्पर्य यह है. कि परमात्माको 
आत्मभावसे ही जानना चाहिये । 
कहा भी है---““उसने आत्माको ही 
जाना कि मैं ब्रह्म हूँ ।”” कैसे ब्रह्मका 
साक्षात्कार करता है “--जो किसी 
अन्यसे उत्पन्न नहीं हुआ, ध्रुव 
अथोत्‌ अपने खरूपसे च्युत नहीं 
होता और सम्पूर्ण तत्वों यानी 
अबिया और उसके कार्योसे विशुद्ध- 
असस्पृष्ठ है; उस ठेवको जानकर 
जीत्र अत्रियादि समस्त पाओसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ 


95 आम आम 


अध्याय २ ] शाइरमभाष्यार्थ १४९ 
ब्यावर नॉन कर पटक पॉप क बाईपिए यिक ब्यपिटट क्र नए: आ नकप टिक नए डिट 3 ब्पसिकऋ नया 


परमात्मखरूपका वर्णन 
परमात्मानमात्मत्वेन विजानी- |  परमात्माको आत्मभावसे जाने- 


यादित्युक्त॑ तदेव संभावय- | 7 उसका 
तक सम्भावन ( सम्मान ) करते हुए मन्त्र 


ज्ञाह-- कहता है--- 
एप ह देवः प्रदिशोष्लु सबोः 
पूर्वों ह जातः स उ गर्मे अन्तः 
स॒ एवं जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यडजजनांस्तिष्ठति सबंतोम्ुखः ॥१६॥ 


यह देव ही सम्पूर्ण दिशा-विदिशा है, यही [ हिरण्यगर्भरूपसे ] 
पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भके अन्तर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही 
उत्पन्न होनेवाला है। यह समस्त जीत्रोमें प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है ॥१६॥ 


एप हेति। एप एवं देवः| एप ह' इत्यादि । यह देव ही 
५5 (७ 
प्रदिशः आच्याद्या दिश उपदि- हक 0 हे (अ & 
५ गक है सर्व- आर उप ए ६8, यह हिरण्यगर्भे- 
शश्य सवा पूर्वो ह जातः ० करत सब पहज कल हा था, 
स्माद्धिरण्यगर्भात्मना, स उ गर्मे- | यहा गर्भके भीतर विद्यमान है, यही ' 
उन्तर्व॑तेमानः, स एव जातः शिशु), | शिश्वुरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही 
स जनिष्यमाणो5पि, स एव सर्वाध हे होनेवाला भी है, यही कक 
के & ७ जाब। प्रत्यड---भ न्तरात् 
जनान्मत्यड तिष्ठति, सर्वप्राणि- | «है, समस्त प्राणियों हे 
श्<्‌ की (३ ! 
गतानि मुखान्यस्थेति सर्वतो- | इसीके है, इसलिये यह सर्वतोमुर 


मुख ॥ १६॥ (है॥ १६॥ 


ब््््किितन्‍त 


१५० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
०९६७. ९29, ० अिफि यरफिये- "किये बियर नायक ब्रिटेन कप 

इदानीं योगवत्साधनान्तराणि |. अब योगके समान नमस्कारादि 
अन्य साधनोंको भी कत्तेव्यरूपसे 
प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 
यितुमाह-- कहती है-- 


यो देवो अम्नो यो अप्सु यो विश्व मुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिघु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 


जो देव अग्निमें है, जो जलमे है. और जिसने सम्पूर्ण भुवनको व्याप्त 
कर रखा है तथा जो ओषधि और वनस्पतियोंमें भी वियमान है उस 
देवको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ १७ ॥ 


यो देव इति । यो विश्व| “यो देवो” झ््यादि। जिसने 
भवन स्वेन व्रिचितं संसार- | रपर्ण भुवनको अथोत्‌ स्वयं रचे 
भण्ठलमाविवेश !। य ओपषधीषु हुए ससारमण्डलको व्याप्त कर रखा 


हे है है, जो शालि आदि ओषधियोंमें और 
शाल्यादिषु चनस्पतिष्वश्रत्थादिषु | अश्वत्यादि वनस्पतियोमिं भी विद्यमान 


तस्में विश्वात्मने भ्ुवनमूलाय | हैं उस विश्वात्मा--जगतके मूल 


४ 4 कारण परसमेश्वककी नमस्कार है 
परमेश्वराय नमो नमः। हिवेच- | 
जन नमस्कार है । “नम ” शब्दकी हिरुक्ति 


नमस्कारादीनि क॒र्तव्यत्वेत दशे- 


नमादराथमध्यायपरिसमाप्त्यथं | आदरके लिये और अध्यायकी 
च्‌॥१७॥ समाप्तिके लिये है।| १७॥ 
ब्न्््च्स्न्थ्श्च््य्स्ज 


इति श्रीमद्वोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यपरमहंसपस्त्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छड्डरभगव्मणीते श्रेताश्वतरोपनिषज्धाष्ये 
द्वितीयोउध्याय ॥ २ || 


न्च््च् 3 लच्चच्ट 


तर्ताय अध्याय 


एक ही परमात्मायें शासक और शासनीयभावका समर्थन 
कथमद्वितीयस्स परमात्मन | अद्वितीय परमात्मामें शासक और 


ईशित्रीशितव्यादिभावः * इत्या- बा आदि भाव कैसे रह सकते 
99 /--ऐसी आशइझ्डा करके श्रुति 


य एको जालवानीशत इंशनीमिः सर्वाह्नीकानी- 
शत ईशनीसिः । य एवेक उडद्धवे सम्भवे च य एतहि- 


दुरमतारते सबन्ति ॥ १॥ 
जो एक जालवान्‌ ( मायावी ) अपनी ईश्वरीय शक्तियोसे शासन 
करता है, जो अकेला ही ऐश्व्यंसे योग होनेपर और जगतके प्रादुभोवके 
समय अपनी शक्तियोंसे सम्पूर्ण लोकोंका शासन करता है, उसे जो जानते 

हैं वे अमर हो जाते हैं | १ ॥ 

य एक इति | य एकः पर- थ एको' इत्यादि । जो एक 
परमात्मा है वह जालवान्‌ है । 
मात्मा स जालवान्‌ जाल माया | दुस्तर होनेके कारण जाल मायाका 
० नाम है | भगवानने भी ऐसा ही कहा 
दुस्‍्त्ययत्वात्‌। तथा चाह भग- | ($ “क्षेरी मायाको पार करना 
हा » | अठित है ।” उस जाछसे जो युक्त 
वा सम माया हुस्त्ययों है «६ [ परमात्मा ] जालवान्‌ है । 
+ | तत्‌ अस्य अस्ति! (वह उसका है )% 
(गी० ७। १४ ) इति। तहां हरे व्यॉ्तिके अयसार आयात 
स्तदस्पास्तीति जालवान्मायावी- | शब्द सिद्ध होता है। जालूवान्‌ 
॥ “तदस्पास्त्वस्मिन्रिति मतुप”! (५॥२। ९४ ) इस पाणिनियज्से यहों “मत॒पर 
प्रत्यय करके 'मादुपधायाश्र मतोवो ' *“(८।२।९) इस सूचसे “म'का “व? आदेद होता है। 


श्ष्र 


>वेताश्वतरीपनिपद्‌ 


[ अध्याय रे 


नव, का: किस नाडियि>- आय” आर्य “किट ब्मप्टिफ व्यस्त ब्मर्िये-- बर्टिप०-बअर्टिट2- 


त्यर्थः। ईशत ईए मायोपाधिः सन्‌ । | अर्थात्‌ मायावी परमेश्वर मायोपाधिक 


के! १ शेशनीमिः खशक्तिमिः। 
तथा चोक्तम-ईशत इईशनीमिः 
परमशक्तिभिरिति। कारन सर्वाह्ली - 
कानीशत इैशनीमि! । कदा 
उद्धवे विभूतियोगे सम्भवे प्रादु- 
भावे च । य एतहिदुरुवता 


अमरणधर्माणो भवन्ति ॥ १॥ 


होकर शासन करता हैं। किनके 
द्वारा शासन करता हैं ? [ इसके 
उत्तरमें कहते है--] (ईगनीमि.” अपनी 
शक्तियोके द्वारा | इसी आगयसे 
यहाँ ऐसा कहा है---'ईशते ईश- 
नीमिः ।! ४शनीमिः” अर्थात्‌ अपनी 
परम शक्तियोके द्वारा गासन करता 
है | किनका शासन करता है * वह 
उन शक्तियोंद्वारा सम्पूर्ण छोकोका 
शासन करता है। किस समय £ 
उद्भब--अ्थीत्‌ विभूतियों (ऐश्वर्यों) 
से योग होनेपर और सम्मव जगतके 
प्रादुभावके समय | जो इसे जानते 


हैं वे अम्त--अमरणवमीा ( अमर ) 
| हो जाते हैं ॥१॥ 


ब्च्स्ल्ल्च््स्फ्र्ड्डा 


कस्मात्पुनजालवान्‌ १ हत्या 


शइय आह-- 


किन्तु वह मायावी कैसे है * 
ऐसी आशड्डा करके कहते हैं--- 


एको हि रुद्रो न ढ्वितीयाय तस्थु- 

ये इमाछोकानीशत ईशनीमिः । 
प्रत्यड जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्त- 

काले संसृज्य विश्वा मुबनानि गोपाः॥ शा 


क्योंकि एक ही रुद्र है, इसलिये [ ब्रह्मबिद्ण ] उससे भिन्न किसी 
अन्य वस्तुके लिये अपेक्षा नहीं करते | वह अपनी [ अल्मादि ] शक्तियों- 
द्वारा इन छोकोंका शासन करता है; वह समस्त जीवोके भीतर स्थित है, 


अध्याय ३ ] 


शाइरमाष्याथ 


१०३ 


बॉस: नाएड2 ७ नई न्ॉरपि न नाएएिटफ- य2 च्कॉ<ि22% ब्वरपि2  ब्यए22% चिट ब्यरि22 बई<गि20% 


और सम्पूर्ण छोकोंकी रचना कर उनका रक्षक होकर 


संकुचित कर लेता है || २ ॥ 
एको हीति। हिशव्दों यस्मा- 
दर्थ । यस्मादेक एवं रुद्रः खतो 
न ह्वितीयाय वस्त्वन्तराय तस्थु- 
॥श] श [] 
ब्रेह्विदः परमार्थदर्शिनः । उक्त 
चू--एको रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुरिति । य इमाहीकानीशते 
नियमयतीशनीमिः। सर्वाध जना- 
न्मत्यन्तरः प्रतिपुरुपमवखितः । 
, रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूवेत्यथ्थः | 
किश्व, संचुकोच अन्तकाले 
प्रलयकाले । कि हृत्वा $ संसृज्य 
विधवा भुवनानि गोपा गोप्ता 
' भृत्वा | एतदुक्तं भवति--अदि- 
तीयः परमात्मा, न चासो कुम्म- 
फारवदात्मानं केवल मृत्पिण्ड- 
स्ानीयप्रुपादानकारणमुपादत्ते । 
कि तहिं ! खशक्तिविश्षेप॑ कुर्वन्सष्ट 
नियन्ता वामिधीयत इति । उत्तरो 
मन्त्रस्तस्येव विराडात्मनावसथान॑ 


प्रलयकालमे उन्हे 


एको हि! इत्यादि । क्योंकि 
एक ही रुद्र है, अतः परमार्थदर्शी 
ब्रह्मविद्रण खतः किसी दूसरी वस्तु- 
के लिये अपेक्षा नहीं करते । यहाँ 
(है? शब्द 'यस्मात! ( क्योकि ) 
के अर्थमें है । इसीसे कहा है 'एको 
रुठह़ो न द्वितीयाय तस्थुः।” जो 
अपनी शाक्तियोद्वारा इन छोकोका 
शासन-नियमन करता है। वह 
समस्त जीबोंके भीतर अथात्‌ प्रत्येक 
पुरुषमे स्थित है । तात्पर्य यह है 
कि प्रत्येक रूपके अनुरूप हो 
रहा है । 

तथा वह अन्तकाल यानी प्रढुय- 
कालमे संकुचित करता है। क्या करके/ 
सम्पूर्ण छोकोकी रचना कर उनका 
गोपा-रक्षक होकर | यहाँ यह कहा 
गया है कि परमात्मा अद्वितीय है, 
वह कुम्हारकी तरह म्रस्रिण्डरूप 
अपने-आपको उपादान कारणरूपसे 
ग्रहण नहीं करता, तो फिर कया 
करता है” वह अपनी शक्तिको 
क्षुष्ध करनेसे ही जगत्‌का रचविता 
था नियन्ता कहा जाता है । अगला 
मन्त्र उसीकी विराद्रूपसे स्थिति 


१५४ श्वेताश्वत्रोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
ब्वपटि2७*हसि ७ ०2% व्द(९2, "४2% न्यॉ बकएिटिक न्वस्िपटिधा पाईसिटिक बलि नए नाई? 
तत्सए्त्व॑ अतिपादयति ।। २॥ | और उसके जगत्कदेत्वका ग्रतिपादन 
के करता है ॥ २॥ 
ब्लास्ड्कि्जिय 
परमेश्वरसे जगतकी सुश्िका ग्रतिपादन 
विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोम्मुखो 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतरपात्‌ । 
सं बाहुम्यां धमति संपतत्नै- 
योवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 


वह सब ओर नेन्रोंवाछा, सब ओर मुखोवा्य, सब ओर भुजाओंबाछा 
ओर सब ओर पैरोंबाछा है। वह एकमात्र देव ( प्रकाशमय परमात्मा ) 
चुढोक और प्रथिबीकी रचना करता हुआ [ बहॉके मनुप्य-पक्षी आदि 


आणियोंको ] दो मुजाओं और पत्त्नों ( पैरों एवं पंखो ) से युक्त 
करता है+ ॥ ३ ॥ 


# इस मन्त्रके उत्तराईका अर्थ अन्यान्य टीकाकारोंने अनेक प्रकारसे किया 
है। प्रस्तुत अर्थ शाकरमाष्यके अनुसार है। शंकरानन्दजी इसकी व्याख्या इस 
प्रकार करते हँ--/हस्ताम्यों विश्वम॒त्पादयन्नुत्पत्तिकाले विविधान्शब्दानुत्पाद्योत्पाद- 
कादिसुपेण करोति । वाहुभ्यामिति दिवचनसामर्थ्यात्सव॑कर्महेतुत्वाच धर्माघरमाम्या- 
मिति विवक्षितम्‌ |" *** 'यदापि घमतिरभिसंयोगार्थस्तदापि सन्तापकारित्वेन सुख- 
इ सयोग्तत्ती खिती संहारे च उुसदुःखकारित्व व्यास्येयम्‌ ) सपतत्रैः पतनशीछैः 


परधोद्चतपश्चमहाभूतर्न परमाणुमि."*****घमतीत्यनुपइ्ः |” जर्थात्‌ वह ह्वार्थोते 
विश्चकों उत्तन्न कर उसकी उत्पत्तिके 


न्‍ समय उत्पाद्य-उत्पादकादिरूपसे अनेक प्रकारके 
गन्‍्द करता है। “बाहुभ्याम? इस पदमें द्विवचन है तथा हाथ समस्त कमोके हेतु 
ते है, इगलिये इस पदसे 'घर्माधर्मके द्वारा? यह अर्थ बतछाना अमीए है । जिस 
समय 'धमति! क्रियाडा अर्थ अम्रिसयोग लिया जाय उस समय भी सन्तापकारक 
नेक कारण सुर दी उत्पत्ति स्थिति और संदर्भ उनका सुख इःखकारित्व 
ही बकशाना चादिये । सपने .?--पतनक्षीऊ प्मीकृत मद्ाभूतोसे युक्त करता है; 
परमाथुओमे नदी | नारायणतीय स्खिते ६--“आहुम्या विद्यास्मम्या सथमति 
पले3. सासनारू ३" संघकती दीसयति जीवनिशयिदयाउर्मवासनादिभिरीदवरो जगद्मव- 


अध्याय ३ | शाइरसाष्याथे श्ष्ष 
७.८०. .०२७.._६३०....५६९०७, 52 आडय बा 52७ न 20.. ०६46. चिट पा एम: पक 
क्षुरिति। सर्वेप्राणि-|। . विश्वतश्चक्षुरुत' इत्यादि | 
सम हक समस्त प्राणियोके चल्लु इस परमात्मा- 
गतानि चक्षूंष्यस्येति विश्वत- | के ही हैं, इसल्यि यह विश्वतश्रक्षु 
है | अतः अपनी इच्छामात्रसे ही 
इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूपादिको 
न +.. | ग्रहण करनेका सामथ्यें है। इसी 
. चक्षू रूपादी सामथ्ये विद्यत इति कर ० रकम 
विश्वतश्नक्षुः । णबमुत्तरत्र योज- | मे भी अर्थयोजना कर लेनी चाहिये । 
वह दो भुजाओद्वारा संयुक्त करता 
नीयम्‌ । से बाहुम्यां धमति संयो- | है; घातुओंके अनेक अर्थ होते हैं 
[ इसीसे अमिसंयोगके अर्थमें प्रयुक्त 
होनेवाले 'धमति' का अर्थ संयोजन 
द्विपदो | विया गया है ] । तथा पक्षियों और 
33 933 कक दो पैरोंबाले मनुष्यादिको पंतत्रों 
मनुष्यादींश् पतत्रेः । किं कुपेन ! | ( पंखों और पैरों ) से युक्त करता 
है। क्या करता हुआ * बुलोक 
| और प्ृथिवीकी सृष्टि करता हुआ | 
तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र 
देवने विराटकी रचना की ॥३॥ 


अक्ुः । अतः स्वेच्छयेव सर्वत्र 


जयतीत्यर्थ॥ अनेकार्थत्वाद्धात्‌- 


दावापृथिवी जनयन्देव एको 


बिराज सृश्चानित्यथः ॥ ३ ॥ 





ब्न्््च्स््न्स्भ्ध्य्स्ि> 


तेयतीत्यर्थः ।?? अर्थात्‌ वाहु--विद्या और कर्मद्वार तथा पतन्र-वासनाओंद्वारा 
संघमति--दीत्त करता है; अर्थात्‌ जीवनिष्ठ विद्या और कर्मादिके द्वारा ईश्वर जगत्‌- 
को प्रदत्त करता है। विज्ञाममगवान्‌ कहते हैं--: 'ाहुभ्यां मनुष्यादीन्संघमति 
संयोजबति"** पतन: पतनसाधनैः पादैः संघमति**“अथवा पतत्नैः पत्नेः पक्षिणः 
संघमति ।” अर्थात्‌ वह मनुष्पादिको भुजाओंसे युक्त करता है और पतन-- चलनेके 


साधन हे पैरोसे युक्त करता है। अथवा पतत्र यानी पश्चोंसे पक्षियोंकी चुक्त 
करता है | 


१- 'पतन्र” शब्दका अर्थ है पतनसे बचानेवाला | अतः मनुष्योंके विषयर्में 
इसका अर्थ पेर समझना चाहिये और पश्षियेकि विषयमें पड्ढ। 


१५६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
बॉस बारे च १६९६2 ब्लॉक बरपि2 ७७ बलि कर बलि बाई पर न्यपिटटक न्याय नई ट्रिक 
परमेश्चरका स्तवन 
इदानीं तस्‍्येव सन्नसृष्टि प्रति- | अब उसी परमात्माकी हिरण्यगर्म- 
पादयन्मन्त्रद्गमिप्रेत॑ प्रा्थयते-- | सेंटिंकी अ्रतिपादन करती हुई 
श्रुति मन्त्रदर्शा ऋषियोंके अभिमत 
अर्थके लिये प्रार्थना करती है--- 
यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्र 
विश्वाधिपो. रुद्रो महषिः । 
हिरण्यगर्स॑ जनयामास पूर्व 


स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 

जो रुद्द देवताओंकी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्यप्रात्तिका हेतु, जगत्पति और 

सर्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वह हमें शुभ 
बुद्विसे सयुक्त करे || 9 ॥ 

यो देवानामिति | यो देचा- | 'जो देवानाम? इत्यादि। जो 

नामिन्द्रादीनां प्भवहेतुरुद्धब- | देवताओंकी अर्थात्‌ इन्द्रादिकी 

हेतु । उद्भवों विभूतियोगः | | >पत्तिका और उद्भवका हेतु है। 

विश्वई्ाधिपो विश्वाधिपः पाछ- |" अतियोगको कहते हैं। जो 


ह हि ॒ हि विश्वाधिप--विश्वका खामी अर्थात्‌ 
यिता । महषिः--महांश्रासावपि- | पछून करनेवाला है, महर्षि-महान 


शेति महर्षिः सर्वज्ञ इत्यर्थः | | ऋषि यानी सर्वज्ञ है, हित-रमणीय 

हित॑ रमणीयमत्युज्ज्वलं ज्ञान | अर्थात्‌ अत्यन्त उज्ज्वछ ज्ञान जिसका 

गर्मोज्त/सारो यस्थ त॑ जनया- | अन्‍्त.सार है उस [हिरण्य- 
गे अल 

मास पूर्व सर्गादो। स नोख्स्मान्‌ मम तय हर 


बा ४ आरम्भमें रचना की थी वह हमें झुभ 
 थभया संधुनक्तु परम- | बुद्धिसे संयुक्त करे; अर्थात्‌ हम 
पद प्राप्लुयामेति ॥ ४ ॥ परमपद ग्राप्त करें ॥ ४ ॥॥ 


बच >वपत 3... 


अध्याय ३ ] 


शाइरसभाप्याथे 


श्ण्छ 


कई. बह, वई८०2)0.. व्यसन? 2० बकरे 2 नि बारक क- बपकि ये बयारिय० गिरे कप पक 


पुनरपि तय खरूप॑ दर्शयन्न- 
मिग्रेतमथे ग्रार्थयते मन्त्रदयेन-- 


फिर भी [ आगेके ] दो मनन्‍्त्रोंसे 
उसके खरूपको प्रदर्शित करती हुई 
श्रुति अभिप्रेत अर्थके लिये प्रार्थना 
करती है--- 


था ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 


तया नस्तजुवा शन्तमया गिरिशन्तासिचाकशीहि॥ ५॥ 
है रुद्ध ! तुम्हारी जो मन्नडमयी, शान्त और पुष्यप्रकाशिनी मूर्ति है, 
है गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्दमयी मूर्तिके हारा तुम [ हमारी ओर ] 


देखो ॥ ५॥ 

या ते रुद्रेति । हे रुद्र तव या 
शिवा तन्रधोरा | उक्त॑ च “तस्यैते 
तंलुवो घोरान्या शिवान्या'' इति | 
अथवा शिवा शुद्धाविद्यातत्काय- 
विनिप्ेक्ता सचिदानन्दाहयत्रह्न- 
रूपा न तु घोरा शशिविम्बमि- 
चाहादिनी । अपापकाशिनी स्प- 
तिमात्रापनाशिनी पृण्याथिव्यक्ति- 
करी । तयात्मना नोउ्स्माव्शन्त- 
मया सुखतसया पूर्णानन्दरूपया 
है मिरिशन्त गिरो खित्वा शा 


था ते रुद्र! इत्यादि। हे रुद्र ! 
तुम्हारी जो मद्नलमयी अघोरा (शान्त) 
मूर्ति है। अन्यत्र ऐसा ही कहा भी 
है---“उसकी ये दो आहृतियाँ है, 
एक घोरा है और दूसरी मद्नलमयी”” | 
अथवा [ तुम्हारी जो मूर्ति ] शिवा-- 
शुद्धा यानी अविंधा और उसके 
कार्योसे रहित सचिदानन्दादितीय 
ब्रह्मरूपा है, घोरा नहीं है, अपि तु 
चन्द्रमण्डलके समान आह्वादकारिणी 
है; तथा अपापकाशिनी---स्मरणमात्र- 
से ही पापोंका नाश करनेवाली 
अथीौत्‌ पुण्यकी अभिव्यक्ति करनेवाली 
है,अपनी उस शन्तम-सुखतम-पूर्णा- 
नन्दखरूप मूर्ति (देह)से हे गिरिशन्त! 
“5गिरिमें रहकर श-छुखका विस्तार 


झुख तनोतीति । अभिचाकशीहि | करनेवाले ! हमे देखो--हमारी ओर.“ 


१५८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अष्याय रे 
ब्वपिक बलि) च्क्पि26 बकरे. ब्लपि कर नह फि-ब्कर्पिटि कक नकिलिटिकत न्द्िलिट ब्कटलिटक ब्ॉएली कक निफिण 

अभिषश्य निरीक्षस्थ श्रेयसा नि- | दृष्टिपात करो अथात्‌ हमें कन्याण- 

योजयस्वेत्यथः ॥| ५॥ पथसे युक्त करो ॥ ५॥ 


ब्््सच्डिःजप्ड+ 5 


| 


किशख्व--- । तथा--- 

यामिषुं गिरिशन्‍्त  हस्ते . बिभष्यस्तवे । 

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिच्सी; पुरुष॑ जगत्‌॥ ६ ॥ 
है गिरिशन्त ! जीवोंकी ओर फेकनेके लिये तुम अपने हाथरमें जो 


बाण धारण किये रहते हो, हे गिरित्र ! उसे महलमय करो, किसी जीत 
या जगत्‌की हिसा मत करो ॥ ६॥ 
यामिपुमिति | यामिपुँ गिरि- | “ामिपुम्‌! इत्यादि) हे गिरि- 
हर शन्त । तुम जीवोंकी ओर छोडनेके 
शन्त हस्ते विभर्पि धारय्यस्तवे डिये जो जाए बारण किसे रहें हो; 
जने क्षेप्तुं शिवा गिरित्र गिरिं | हे गिरित्र )--पर्वतकी रक्षा करनेके 
0 ७७,०., | कारण भगवान्‌ गिस्त्रि हैं--उसे 
चायत होते तों )साहिसीः 
हे अंक 222 शिव ( मद्डठ्मय ) करो। हमारे किसी 
पुरुषमस्मदो्य जगद॒पि ऋृत्सम्‌ | | पुरुपकी और सारे जगत्‌की भी दिसा 
ह अदेशनेल् मितियो मत करो । यहा इस अपिग्रेत अर्थकी 
0५७०8 ५ प्रार्थना की है कि हमें सम्पूर्ण साकार 
आरथितवान्‌ ॥ ६ ॥ ब्रह्मके दशन कराओ ॥ ६ ॥ 
ब््स्क्ककरज्स्स्स्सततत 
परमात्मतत्त्तके ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति 
इदानीं तस्यैच कारणात्मना-| अब उस परमात्माकी ही जगत- 
के कारणरूपसे स्थिति दिखछाती हुईं 
श्रुति शनसे अमृतत्वकी प्राप्ति 
दिखलाती है--- 





बलाने दर्शयव्ज्ञानादसृतत्व- 
भाह-- 





अध्याय ३ ] 


शाइरसाप्पाथे 


श्णर, 


किए नह 23 नेट. पके बिग 4 ब्यॉईिसिआ नई  नयईसलिटेक- पहॉटिए2 नस कक, जिंक, प्ॉर्टलिटे:क- 


तत+ पर ब्रह्मपरं 


चुहन्तं 


यथानिकायं स्वभूतेष॒ गूढस्‌ । 


विश्वस्यैकं 


परिवेश्तार- 
मीशं त॑ ज्ञात्वाम्रता 


भवन्ति ॥ ७॥ 


उस [ पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ब्रह्म-हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट एवं 
महान्‌ है, जो समस्त ग्राणियोंमें उनके शरीरके अनुसार ( परिच्छिन्नरूपसे ) 
छिपा हुआ है तथा विश्वका एकमात्र परिवेष्टा है उस परमेश्वरको जानकर 


जीवगण अमर हो जाते हैं ॥ ७॥ 
ततः परमिति । ततः पुरुष- 
चुक्ताज़गतः पर करण त्वात्काय- 


भूतस्य ग्रपश्चस्य व्यापकमित्यर्थः । 


अथवा ततो जगदात्मनो विराज 
परम्‌ । कि तहहूपर॑ बृुहन्त॑ 
अरह्मणो हिरण्यगर्भात्परं बृहन्त॑ 
महद्यापित्वात्‌ । यथानिकाय॑ 
यथाशरीरं॑ सवभूतेषु गृहमन्तर- 
वख्थितं विश्वस्पेक॑ परिवेशितारं 
सर्वेसन्तः कृत्वा स्वात्मना सर्वे 
व्याप्यावसितमीश परसेश्वरं 


ज्ात्वामृता भवन्ति ॥ ७॥ 


ततः परम इत्यादि । जो 
उससे यानी पुरुषयुक्त जगतसे परे 
है अर्थात्‌ कारण होनेसे अपने कार्य- 
भूत जगतमे व्यापक है, अथवा जो 
उससे--जगद्धप विरादसे परे है. 
वह क्‍या है इसके उत्तरमे श्रति 
कहती है--त्रह्मपरं बृहन्तम्‌। जो 
ब्रह्म अथात्‌ हिरण्यगर्भरूप कार्यत्रह्म- 
से पर और व्यापक होनेके कारण 
बृहतू--महान्‌ है। तथा जो समस्त 
प्राणियोमे यथानिकाय-उनके शरीर- 
के अनुसार गूढ--अन्तःस्थित है 
एवं विश्वका एकमात्र परिवेश है 
अथोत्‌ सबको अपने भीतर करके-- 
अपने खरूपसे सबको व्याप्त करके 
ख्ित है। उस ईश--परमेश्वरको 
जानकर जीव अमर हो जाते हैं॥ज।॥ 


न्न्-न््य्श्थ्््य्य्त चिस्य्ट््बरनज 


१६० श्वेतताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 

ब्वस्टिफ, बरपिटिक ब्कॉसिक परपि?: ब्यप्टिटेक नई५ि 2 न्कॉप्ट 2 बॉस बिक व्यापक बहॉफिट 2 चकॉरए्लिये, 
परमेश्वरके विषयमें ज्ञानीजनोंके अचुभवका प्रदर्शन 

इदानीमुक्तमर्थ द्रढयितुं सन्त्र- | अब उपर्युक्त अर्थको पुष्ठ करने- 


| दी के लिये मन्त्रदृण ऋषिका अनुभव 
दृगलुभवं दर्शयित्वा पूर्णानन्दा- | दिखाती हुई श्रुति यह प्रदर्शित 


दितीयब्रह्मात्मपरिज्ञानादेव परम- | *रंती है कि पूर्णोनन्‍्दाद्षितीय अह्म- 
का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेपर ही 


पुरुपाथप्राप्तिनन्येनेति दशयति-- | 


पुरुष॑ 
मादित्यवर्ण 


बेदाहमेत॑ 


परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है, 
अन्य किसी उपायसे नहीं--- 


महान्त- 


तमसः परस्तात । 


तमेव विदित्वाति झत्युमेति 


नान्यः 


पन्था 


विद्यतेषयनाय ॥ ८ ॥ 


मैं इस अज्ञानातीत प्रकाशस्वरूप महान्‌ पुरुषको जानता हूँ । उसे 
ही जानकर पुरुष मृत्युकी पार करता है, इसके सिा परमपदमग्राप्तिका कोई 


और मार्ग नहीं है ॥ ८ ॥ 
वेदाहमेतमिति । वेद जाने 
तमेत॑ परमात्मानम्‌। अधथेतं भत्य- 
गात्मानं साक्षिणं पुरुष पूर्ण 
महान्त॑ सर्वात्मत्वात्‌ । आदित्य- 
वर्ण प्रकाशरूप॑ तमसोछ्ज्ञानात्‌ 
परस्तात्तमेव विवित्वाति मृत्युमेति 
सृत्युमत्येति | कस्मात्‌ १ अस्मा- 
ज्ञान्ःः पन्या विद्यतेष्यनाय 
परमपदयग्राप्तवे ॥ ८॥ 


विदाहमेतम इत्यादि | मैं उस 
परमात्माको जानता हूँ। यह जो 
प्रत्यगात्मा-साक्षी,. पुरुप--पूर्ण, 
और सर्वरूप होनेसे महान्‌ तथा 
आदित्यबर्ण--प्रकाशखरूप एवं तम 
यानी अज्ञानसे अतीत है इसे जानकर 
जीव मृत्युको पार कर लेता है, कैसे 
कर छेता है * क्योंकि परमपदसय्राप्तिके 
लिये इससे मिन्न कोई और मार्ग 
नहीं है ॥ ८॥ 


७7 न आस 


६ 


अध्याय २ ] दशाइरसाप्याथ १६१ 
बॉस्िटरिक बॉप्सिटे डक न्यॉपिलिट डक पद: ्रिक बॉ: शक नस: बयर्थियि ८ नए 0५ टटक नर्पिि कक पार्क पेपर, 


कस्मात्पुनस्तमेच विदित्वाति । किन्तु जीव उसीको जानकर 


भत्युमेति १ इत्युच्यते--- मृत्युकी केसे पार कर छेता है ? सो 
बतलाया जाता है--- 
यसर्मापरं॑ नापरसस्ति  किश्वि- 
यस्माज्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित्‌ | 


वृक्ष इव स्तब्धो दिबि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेद॑ पूर्ण पुरुषेण. सबेम्‌॥ ६ ॥ 
जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है, तथा जिससे छोटा और बड़ा भी 
कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी चोतनात्मक महिमामें 
वृक्षेके समान निश्चलभावसे स्थित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्ण जगतको 
व्याप्त कर रखा है॥ ९ ॥ 
यस्मादिति | यस्मात्परं पुरु)। “वस्मात! हझत्यादि । जिस 
पात्परमुत्कृष्टमपरमन्यज्ञारति, य- | उसे उत्कष्ट अन्य कोई नहीं है, 
स्माक्नाणीयोष्णुतर॑न॒ज्यायो | जिससे अणीयलू-+यूनतर और 
अहंलेर धांखि” इंध हके खब्बों। पे पर मी कोई नहीं है 
श्र लक चह अद्वितीय परमात्मा दि अथात्‌ 
निश्वलों दिवि चोतनात्मनि स्वे | पत्नी चोतनात्मक महिमामें वृक्षके 
महिस्नि तिष्ठत्येकोडद्धितीयः पर- | उमान स्तव्थ-निश्चलमावसे खित है। 
मात्मा तेनाहदवितीयेन परमात्मनेद | उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुपने 
सर्व पूर्ण नेरल्तयेंण व्याप्त॑ पुर॒ुषेण | इस सबको पूर्ण--निरल्तरतासे व्याप्त 
पूर्णन ॥ ९ ॥ कर रखा है ॥ ९॥ 
न्््प्च्स्स्ट् रस ्सससस 


इदानीं बह्मणः पूर्चोक्तकार्यं- |. अब पहले बतलायी हुई त्रह्मकी 


का कार्य-कारणता दिखछाकर श्रुति 
कारणतों क्ज्ज ज्ञानियोंको अमृतत्ब और अन्य सबको 
मितरेपां च संसारित्व॑ दशेयति- ।.संसारित्विकी प्राप्ति प्रदर्शित करती है--- 
बैन छझ० २१-२२-- 


श्छ्श अपलाध्यनरीपनियए [ करयाय ३ 
ब्कॉरटमफ ब्वर्ट सं 4िकल ब्ट ७ नकरटसिगफन्‍> नर + पिन बट ० पैक नयर्2- ७ -कर्टन ०० पथ» 2१०० जर् » ;७ नम 3 पिन ब्य्टीज मन 


ततो यदुत्तरतरं तदरुपमनामयम | थे एलद्विंदुर- 
मतास्ते भवन्त्यथेतरें दु/्खमेत्रापियन्ति ॥ १९ ॥ 


उस ( कारणेला॥ ) से ० उ7र 8 47 *क्लद ह *पदगय 

ऐ। उसे जो जानने ४ 5५ मर हो एड है, तती हाय है गाय है ध्राह 
ऐते ६ ॥ १०॥ 

तत 2वि। ततउदंशब्दबाचया-. ता! रयादे। एसी छत 

का तो 

जगत उचर कारण ततोहपुचर॑ का कपण | 58 उससे मे 

कार्यकारणबिनिर्त्त॑. बर्व ' डेशफर परकिशारनवायरा रण 


के हू से. + कह तक ०, 
हैं | के आ्धपच्-भादर- 
4 
] 
| 


हत्यथः | तदरूप॑ रूपादिसदिनम | 


कप 3 हिया भकाद जिया 
अनामयमाध्यात्मिफादि तापत्र ब- तोगसे रत होड़ साण »नामप 


न है सनी 
(४ गान) है | थी रस गन 


रहितत्वान्‌ । य एतट्ठि दस्मृतत्यन 


है अग्रोग अपने अम्ननखरणगे ५ 
(% हि न्द 6 श्र अं लऊछ, 2 
अहमस्मीत्यमृता अमरणवर्माणस्ते सही ६ ढेसा अनुगा करते ह# | 


8 


श ५ यु 30 2 
ग्रत--अमरण गम | जात । । 


| 
# 8 का ० |; 
भबन्ति । अधेत्तरे ये न विदृस्ते | और अन्य जो ऐसा न जानो के 
दुःखम्रेबापियन्ति ॥ १०॥ | दुराओं ही ग्राव होते £ ॥३ ला 
कलीनीी+++ । आन 
|] 


( इंदानीं तस्पेव सर्वात्तत्व॑ | अब श्रुति उसीक्ी सरगद्या 
दशेयति--- | ठियलानी ऐ--- 
सबौननश्षिरोग्रीवः सर्वेभ्ृतगुहाशयः । 
सवंन्यापी स भगवांस्तस्मात्सवेगतः शिवः ॥११॥ 
वह भगवान्‌ समस्त मुर्सोाठला, समस्त गिरोधारा और समस्त 
प्रीबाओंबाला है, वह सम्पूर्ण जीबेंके अन्त करणोमें स्थित और सर्वन्यापी 
है, इसडिये सर्वगत और मद्छरूप है॥ ११॥ 


अध्याय ३ ] शाइरभाष्यार्थ १६३० 
ब्रिटन पक पक व्यर्थ डिक जा िि-क गहॉप टन टिक व्यसन िटि ० बिक 
सर्वाननेति । सर्वाण्या-| 'सर्वानन! इत्यादि | समस्त मुख, 
ननानि शिरांसि .ग्रीवाक्षास्थेति | शिर और प्रीषाएँ इसीकी है. 
सर्वाननशिरोग्रीवः । सर्वेपां भूता- | इसलिये यह सब्ोननशिरोग्रीच है । 
ता शुहायां चुरा शैत इंति सब- यह समस्त प्राणियोकी गुहा--चुद्धि- 
चुतउद्ातयः अप सबेव्यापी से | में शयन करता है इसलिये सर्वभूत- 
भगवानंश्रयोदिसप्रष्टि: । उक्त | नुहहय है | वह. सर्वव्यापी और 
हा ९ भगवानू--ऐश्वयोदिकी समश्रूप 
पंश्चयंय सम्रग्रस्य नह 
घर्मस्स यशसः श्रिय/। | है। कहा भी है--- समग्र ऐश्वण, 


जानवैराग्ययोश्रेव धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य--- 
पे के शा । ) इन छः का नाम भग है।” भगवानमे 
श्जु कक कप [थ 
भगवति यस्‍्मादेव॑तस्मात्‌ |" से ऐसे ही हैं इसलिये वह स्बगत 
सवंगतः शिवः ॥ ११ ॥ और शिव ( मन्नल्रूप ) है ॥११॥ 
बस सपि्स्फ॑र॑ूट 
किश्व-- | तथा--- 


महान्प्रमुवँ पुरुष: स्त्वस्यैष प्रवतेकः । 
सुनिर्मेामिमां प्राप्तिमीशानों ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
यह महान्‌ , परमसमर्थ, शरीररूप पुरमे शयन करनेवाला, इस 
[ खरूपस्थितिरूप ] निर्मल ग्राप्तिके उद्देशनसे अन्तःकरणको प्रेरित करने- 
वाला, संत्रका शासक, प्रकाशखरूप और अवबिनाशी है। १२ ॥ 
महानिति । महान्प्) समर्थो ।_ महान! इत्यादि | वह महान , 


प्रमु अथोत्‌ जगतके उत्पत्ति, स्थिति 
वे निश्रयेन जगदुदयखितिसंहारे 
पं ई दवरे और संहारमें निश्चय ही समर्थ और 


सच्चस्यान्तःकरणस्यैष प्रवर्तकः | सत््व यानी अन्त करणका प्रेरक है । 
प्रेरयिता । कमर्थमुदिध्य ? सुनिर्म- | किस प्रयोजनके उद्देश्यसे उसका 


१६४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय दे 
बक्सर 2 नहर बरस च्िपिक न रत पलक बम न्यर्टिलिटि ० गए: 
लामिमां खरूपावयालक्षणां प्राप्ति | प्रवर्तक है १--5स स्वर्ूपावलथिति- 
शी शषता रूप सुनिर्मल प्राप्ति यानी परमपदकी 
परमपदम्राप्तिम्‌ । ईशान इंशिता । | आपके उदेब्पसे | तथा वह ईशान 


ज्योतिः परिशुद्धो विज्ञानम्काशः। | सिर, उ्योतिः-विशुद्धविज्ञान- 
प्रकाशस्खर्प और अध्यय--- 
अव्ययो5विनाशी ॥ १२ ॥ | अबिनाशी है॥१२॥ 


ब्ल्लस्स्टजा सच 


अड्ग्गुप्ठमात्रः . पुरुषोएन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
ह॒दा मनन्‍्वीशोी मनसाभिक्लतो 


य एतहिदुरमतार्ते भवन्ति ॥१३॥ 
यह अबुष्तमात्र, पुरुष, अन्तरात्मा, सदा जीत्रेकि हृदयमें स्ित, 
ज्ञानाधिपति एवं हृदयस्थित मनके द्वारा सुरक्षित है | जो इसे जानते हैं वे 
अमर हो जाते हैं॥ १३१॥ 
अज्जुठ्ठमात्र इति । अद्भुछमा- |. 'भन्नुप्ठमात्रःः इत्यादि | अपनी 
त्रोज्मिव्यक्तिस्थानहृद्यसुपिरपरि- | *भिव्यक्तिके स्थान हृदयाकाशके 
माणापेक्षया पुरुषः पूर्णस्वात्पुरि परिमाणकी अपेक्षासे यह अद्जुएमात्र 


७. | है, पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
शयनादवा। अन्तरात्मा सर्वेसा- | शयन करनेके कारण पुरुष है 
॥ 


न्तरात्मघूतः खितः । सदा | अन्तरात्मा अर्थात्‌ सबके अन्तरात्म- 
जनानां हृदये संनिविष्टो हृदय- | 'रूपसे स्थित है| सर्बदा जीबोके 
स्थेन मनसाभिगुप्तः । मन्‍्वीशो कर का हे अद कल 

ह लि रा चुरक्षित हैं और मन्वीश-- 
शानेण । थ॑ एतहिदुरखतास्ते | जञानाध्यक्ष है। जो इसे जानते हैं ने 
भवान्त ॥ १३॥ अमर हो जाते हैं॥ १३॥ 


आर >>“ 


अध्याय हे | दाइरसाष्यार्थ श्द्द 
चर व्यय क पपिटेफ कॉपिट?ेक बिक पाले नाईट पक, बिक पाई 2 पक 24 नहपिंटेफ, बकारटिट क, 
परगेथ्रके सर्वात्ममाव या वि्राट-स्वरूपका वर्णन 
पुरुषोउन्तरात्मेत्युक्त॑ पुनरुपि |. वह परसेश्वर पुरुष एवं अन्तरात्मा 
न ___0_ | है--यह कहा गया, अब सबकी 
के दर्शयति-- सर्वे तद्पता प्रदर्शित करनेके ढिये श्रुति 
हे $ (5 
तावन्मात्रत्वप्रदशनाथेम्‌ । उक्त | फिर भी उसका सबोत्मसाव दिखाती 
५. | है। कहा भी है-“अध्यारोप और 
....त/ + प्लि- 
च- अधज्यारापापवादाश्या नि | पबादके छोरा निष्प्रपश्मको प्रपश्चित 
ध्यपश्व॑ प्रपश्चयते” इति । किया जाता है” इत्यादि । 
सहस्रशीषो पुरुषः सहस्राक्ष सहख्रपात्‌ । 


स भूमि विश्वतो दृत्वात्यतिष्ठदशाड्गुलूम ॥१४॥ 
वह सहस्त शिर, सहस्त नेत्र और सहख्र चरणोंवाला है तथा पूर्ण है । 
वह भूमिको सब ओरसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 
स्थित है | [ अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिये कि नाभिसे ऊपर दश 
अक्लुछ परिमाणवाले हृदयमें स्थित है ] ॥ १४ ॥ 
सहस्ताण्यनन्तानि शीर्षाण्य-] इसके सहस्त अर्थात्‌ अनन्त शिर 
हैं. इसल्यि यह सहसशिरवाढ्य है। 
पुरुष अर्थात्‌ पूर्ण है। इसी प्रकार 
एवयमुत्ततत्र योजनीयम्‌ । स भूमि | आगेके विशेषणोका भी अर्थ कर लेता 


१. अध्यारोप और अपवाद ये वेदान्तके पारिभाषिक शब्द है | किसी सत्य 
वस्तुमें अस्त्य पदार्थका भ्रम होना अध्यारोप है, जैसे रष्जुमें रर्पकी भ्रान्ति, तथा 
उस असत्य पदार्थके बाधपूर्चक परमार्थ-सत्यको प्रदर्शित कराना अपवाद है, जैसे 
कल्पित सरपके निराकरणद्वारा उसवी अधिष्ठानभूता रज्जुका भान। इसी प्रवार 
निष्प्रप्न ब्रह्ममें सायाका आरोप करके प्रपश्चमप्रतीतिकी व्यवस्था की जाती है और 
प्रपश्चके अपवाददारा शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार कराया जाता है। परन्तु वस्त॒ुतः ये 
दोनों प्रपश्चके ही अन्तर्गत हैं, अखण्ड चिन्मात्र शुद्ध ब्रक्ममें तो किसी भी प्रकारके 
अध्यारोप या अपवादका अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद- 
के द्वारा उस निर्विशेषका सविशेपरूपसे वर्णन किया जाता है । 


स्थेति सहस्तशीषा । पुरुषः पूर्णः। 


श्द्द श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय हे 

_न्स2.. ०६52७ ५९४2७ प्र न्याएडिट७ «०६९६० ब्य्िटेकन ब्लर्प्टस ७ ब्यरप्ि2७- न्यास नि नर्स 

भवन सर्व॑तोष्न्तबंहिथबृत्वा | चाहिये ।# वह भूमि अथात्‌ ससार- 

' को सर्वत'--बाढदर और भीतरसे 

व्याप्यात्यतिष्ठद्तीत्य झुवनं सम- | आा्त करके संसतारका भी अतिक्मण 

धिति्ठति । दशाहुलमनन्तमपार- | हित है। द्शाहुड अधद 

अनन्त--अपार रूपसे । अथवा 

नामिसे ऊपर जो दग अद्ुछ 

परिमाणवाला हृदय है. उसमें स्थित 
जुल हृदय तत्राधितिष्ठति ॥१४॥ | है॥ १४ ॥ 

न्नस्च्ल-च्ःपिय्थ्य+ 

ननु सर्वात्मत्वे सम्रपश्च॑ त्रह्म | किन्तु सर्वात्मक होनेपर तो ब्रह्म 

| सप्रपश्न ( सबिशेष ) सिद्ध होगा, 

स्थात्तदयतिरेकेणामावादित्याह-- । बंयो कि उससे अतिरिक्त गपल्को सेत्ता 

। ही नहीं है, इसपर श्रुति कहती है--- 


पुरुष एवेद: सर्व यह्धूत॑ यज्च भव्यम । 


उतामृतत्वस्थेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 


जो कुछ भूत और भविष्यत्‌ है एव जो अन्नके द्वारा बद्धिको प्राप्त 

होता है वह सब पुरुष ही है, तथा वही अमृतत्व ( मुक्ति ) का भी 
प्रमु है॥ १५॥ 

पुरुष एवेद्मिति | पुरुष एवेद | पुरुष एवेदम? इत्यादि । यह 

« _. .  $.! ., जो अन्से बढता है तथा यह जो 

ध््यते वर्तमान यद्भतं य्य भव्यं | ठैटे 'ैत और भविष्यत्‌ है वह सब 

रे पुरुष ही है। इसके सिवा, वह 

भविष्यत्‌ । किश्व-उताम्तत्व- | अमृतत्वका ईशान है अर्थात्‌ अमरण- 


सनम ननन न 
* अर्थात्‌ सहस्त यानी अनन्त अक्षि ( नेत्र ) और 
रपा 
कारण वह सहख्ाक्ष और सहस्तपाद है। 33 3322 





पे | [प 
मित्यथः। अथवा नाभेरुपरि दशा- 





अध्याय ३ | शाइरसभाप्यार्थ १६७ 
जप बॉरप पक न्क कक पहली चाल: प्र लीटेपक बकॉएडी23:%-बरए टेक प्रॉपनि:ट फ- नकरपििट पक पईपिट3- नये 
स्पेणानोउ्मरणधमैत्वसस केबल्य- | धर्मत्व यानी कैबल्यपदका भी प्रभु 
है। तथा जो अन्नसे बढ़ता है, जो 
विद्यमान है उसका यह स्वामी 

है ॥ १५॥ 


. स्पेशानः । यच्ानेनातिरोहति 
यहतेते तस्येशञानः ॥ १५ ॥ 


लि प--.2 4 ६----अकाइक 


पुनरपि निर्विशेष॑ अ्रतिपाद-। फिर भी उसको निर्विशेष प्रति- 


यितुं दर्शयति-- 


सबेतःपाणिपाद॑ 


पादन करनेके लिये श्रुति दिखलाती 
है--.- 


तत्सबतोःक्षिशिरोसुखम्‌ । 


स्वतः श्रुतिमछ्कोके स्वेमाबत्य तिष्ठति ॥१७॥ 
उसके सब ओर हाथ-पॉव हैं, सब ओर आँख, शिर और मुख हैं 
तथा वह सर्वत्र कर्णोवाछा है एवं छोकमे सबको व्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 


स्वत इति । सर्वतः 
पाणयः पादाश्रेति सवृत)- 
पाणिपादं तत्‌ । सर्वतोष्क्षीणि 
शिरांसि झुखानि च यस्थ तत्सवे- 
: तोष्क्षिणिरोम्ुखम्‌ । स्वतः श्रुतिः 
अ्रवणमस्थेति श्रुतिमत्‌ । लोके 
प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य संव्या- 
प्य तिहठति ॥ १६॥ 


स्वतः” इत्यादि | उसके सब 
ओर हाथ-पॉव हैं इसलिये वह सर्वेतः- 
पाणिपाद है, तथा सब ओर ऑँख, 
शिर और मुख हैं इसलिये सब्बतो- 
$क्षिशिरोमुख है । उसके सब ओर 
श्रुति-कर्ण हैं इसलिये वह सर्वतः 
श्रुतिमान्‌ू है। तथा यह लछोकमें 
अर्थात्‌ प्राणिसमूहमे सबको आइत 
-“ज्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 


हि >>: & ५->:> 
आत्माकरे देहावस्थान और इृख्य-सम्बन्धराहित्यका निरूषण 


उपाधिभतपाणिपादादीन्द्रि- 


याध्यारोपणाज्जेयस्थ तद्वत्ताशड् 


उपाधिभृत पाणिपादादिके अध्या- 
रोपसे ऐसी आशक्ला न हो जाय कि 
ज्ेय ( ब्रह्म ) उनसे युक्त है इसी 


मा भृदित्येवमर्थमत्तरतो सन्त्र--- | प्रयोजनसे आगेका मन्त्र है-- 


१६८ 


ध्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय हे 


बियर ब्यर्थि०- चाप का्फियेक बर्सि 2: बर्सिये--न्गर्सियित ब्ा्ियेन ब्हसियेन बिि2- ब्ब्सियक 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 


स्वस्थ प्रमुमीशानं स्वस्थ शरणं चुहत्‌ ॥१ण॥। 


वह समस्त इन्द्रियवृत्तियोंके रूपमे अवभासित होता हुआ भी समस्त 
इन्द्रियोसे रहित है, तथा सबका प्रमु, शासक और सबका आश्रय एव 


कारण है ॥| १७॥ 

सर्वेन्द्रियेति। सर्वाणि च तानी- 
न्द्रियाणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य- 
न्तःकरणपर्यन्तानि सर्वेन्द्रियग्रह- 
णेन गृह्न्ते । अन्तःकरणवहि- 
प्करणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुणे- 
रध्यवसायसंकल्पश्रवणादिभिर्गूण- 
वदाभासत इति सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । सर्वेन्द्रियेव्यापतमिव 
तज्ज्ेयमित्यथं/ । “ध्यायतीच 
लेलायतीव” (बु० 3० ४७।३।७) 
इति भ्ुत्तेः । कस्मात्युनः कारणा - 
त्तदचापतमिवेति शद्यते १ इत्याह- 
'सर्वेन्द्रियविवर्जितम! सर्वकरण- 
रहितमित्यथः । अतो न च॒ 


करणव्यापारेव्यापृत्त तज्जेयम्‌ । 


'सर्वेन्द्रिय०* इत्यादि। श्रोत्रादि 
इन्द्रियोसे लेकर अन्तःकरणपर्यन्त 
जो समस्त इन्द्रियां हैं वे सर्वेन्ठिय- 
पढके ग्रहणसे गृहीत होती हैं । 
अन्त.करण और बाह्य करण जिसकी 
उपाधि हैं वह परमात्मा उन समस्त 
इन्द्रियोके अध्यवसाय, सकल्प एवं 
श्रवणादि गुणोंसे गुणबान-सा भासता 
है | इसलिये वह सर्वेन्द्रियगुणाभास 
है | तात्पर्य यह है कि उसे समस्त 
इन्द्रिससे व्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जेसा कि “ध्यान करता 
हआ-सा, चेंश्ा करता हुआन्सा _ 
शतादि श्रुतिसे ज्ञात होता है। 
किन्तु वह किस कारणसे व्यापारयुक्त- 
सा ग्रहण किया जाता है. [; वास्तवमें 
व्यापार करता है-ऐसा क्‍यों नहीं 
माना जाता ? ] इसपर श्रुति कहती 
है--'सर्वेन्द्रियविवर्जितम! अर्थात्‌ 
वह समस्त इन्द्रियोंसे रहित है। 
अतः उसे इन्द्रियोंके व्यापारोंसे 
व्यापारवान्‌ नहीं जानना चाहिये । 


अध्याय ' _शाइरमाप्याथे १६९ 
स्वस्थ जगतः प्रशुमीशानप््‌ । | वह समस्त जगतका प्रभु॒और- 
सर्व शरण परायणं चृहत्कारण॑ | शासक्र है तथा सबका शरण-- 


च्‌॥१७॥ ५ | आश्रय और बूहत्‌-कारण है ॥१७॥ 
| मा 4 ५ ->>- आस 
किश्व--..._ |. तथा-- 


: नवदह्वारे पुरे देही हथसो लेरायते बहिः । 
वशी स्ेस्य छोकस्य स्थावरस्थ चरस्य च॥श्था 


सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगतका स्वामी यह हंस ( परमात्मा ) देहा- 
मिमानी होकर नव द्वारवाछे [ देहरूप ] पुरमें बाह्य विपयोंको ग्रहण 
करनेके लिये चेष्ठ किया करता है॥ १८ || 


नवद्वार इति। नवद्वारे शिससि | नवद्ारे! इत्यादि । [दो 
५. आँख, दो नाक, दो कान और 

सप्तद्वाराणि दे अवाची पुरे देही एक मुख-इन ] सात शिरके और 
ध् प्करणो- | दा एवं छिछ्ठ ] दो निम्न- 
नज्ञानात्मा भूल्वा कार्यकरणो भागके इस प्रकार नौ दवारोंबाले 
पाधिः सन्हंसः परमात्मा हन्त्य- | शरीरमें देही--विज्ञानात्मा यानी भूत 
अल म और इन्द्रियरूप उपाधिवाला होकर 

- निचात्मक कार्यमिति, लेलायते | यह हंस--परमात्मा बाह्य विषयोंको 
प ३५ ५ ( ग्रह अहण करनेके ल्यि चेष्टा करता--- 
पलति बहिविपयग्रहणाय । बच्ची चलता है। यह अवियाजनितं कार्यका 
सर्वृस्थ लोकस्य स्थावरय चरस् | एैनन करता है इसलिये हंस है | तथा 


यह स्थावर-जंगम समस्त लोकका - 
च॥१८॥ चशी ( स्वामी ) है ॥ १८॥ - 


+-अ्च्फ््र>- 


१७० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बज "रथ बरिक बरटिरिक चर न्यरिटिफ बयॉडििक नरसिटिकन ब्रेक बर्टिट3- बट बट 


ब्रह्मका निर्विश्रेष रूप 
एवं तावत्सर्वात्मक ब्रह्म श्रति- | इसप्रकार यहॉतक ब्रह्मका सर्वात्म- 
दितम्‌ 0५ 460 भाबसे ग्रतिपांदन किया गया; अब 
पांदितम । इंदानां ॉवकारा- 
ह कक अपने निर्विकार चिदानन्दखरूपसे 
नन्दखरूपेगाडाद्तानस्तामतज्ञो- 


«| तथा कमी उदित एवं अस्त न होनेवाले 
नात्सनावखित प्रमात्मानं दश्श- ज्ञानस्वरूपसे स्ित परमात्माको 
यितुमाह-- प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति कहती है- 


अपाणिपादों जबनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स श्वणोत्यक्णः । 
स वत्ति वेच्चं न च तस्यारित वेत्ता 
तमाहुरप्य॑ पुरुष॑ महान्तम्‌ ॥१६॥ 


वह हाथ-पौवसे रहित होकर भी वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाला है, 
नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्णरहित होकर भी छुनता है। वह 
सम्पूर्ण बेयबर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेवाला कोई नहीं है । उसे 
[ ऋषियोंने ] सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 


अपाणिपाद इति । नास्य | 'अपाणिपादः” इत्यादि । इसके 


५ आर पाणि और पाद नहीं हैं, इसलिये 
पाणिपादावित्यपाणिपाद: । यह अपाणिपाद है । [ बैर 


जबनो दूरगामी । ग्रहीता पाण्य- है ह्प भी ] पल 

& .. 6 है और ग्रह्ता--हांथ न हॉर्न- 
भावेअपि सरग्राही | पश्यति सबं- | पर भी सबको ग्रहण करनेवाला 
मचक्षुरपि सब्‌। श्रुणोत्यकणों- | दै। यह नेत्रदन होनेपर भी सबको 
हि 3 देखता है, कर्णहीन होनेपर भी 
४प । स चेत्ति वेद स्ज्ञत्थाद- | सुनता है और अमनस्क होनेपर भी 
मनस्कोष्प । न च॒ तस्यास्ति | से होनेंके कारण वेबवर्गको जानता 
है [है। किन्तु कोई उसे जाननेवाछा 
पेत्ता “नान्योप्तोषस्ति द्रष्टा” ' नहीं है, जैसा कि “इससे मित्र 


अध्याय रे शाइरसभाण्याथे १७१ 
"बल्कि अप बाएिप नर ब्थर22७, ५६३२५ दही वा? व्यर्फिसिक- चरि2० ब्याफि2.०: बट 
ु (बृ० 3० ३।७। २३) इति श्रुतेः। | कोई द्रष् नहीं है”” इस श्रुतिसे सिद्ध 
हर हल ला | होता है। उसे [ ऋषियोंने ) सबका 
' हक 3035 903४ | कारण होनेसे अग्र्य-प्रथम और पुरुष 
सुरुष पूणं महान्तप् ॥१९॥ ।-पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 
+ न्न्ज्स्क्श्थ्फ्ध्य्ल््िि5 


आताज्नानसे श्ोकानिवत्तिका निरूपण 
किल्व--- |. तथा-- 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितो5स्य जन्तोः । 
तमकऋरतुं॑ पश्यति बीतशोको 
ह धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ 
यह अगुसे भी अगर और मदानसे भी महान्‌ आत्मा इस जीवके 
अन्तःकरणें स्थित है। उस विपयमोगसंकल्पशून्य महिमामय आत्माको 
जो विधाताकी कृपासे ईश्वरहूपसे देखता है वह शोकरहित हो 
जाता है॥२०॥ 
: अणोरणीयानिति । अणगो। |. 'अणोरणीयान! इत्यादि | अं 


सह््मादप्यणीयानणतरः अर्थात्‌ सूक्ष्मले भी सृक्ष्मतर, मदृत्‌ः- 
गाता महक [ आकाशादि ] महयुक्त परिमाणों- 


महत्तपरिसाणान्महीयान्महत्तरः । | २ भी महत्तर--ऐसा जो आम्मा है 
स॒चात्माथ जन्‍्तोर्नहादि- | बह इस जीवके अर्थात्‌ ऋर्मसे 
५ नि लेकर प्राणियोंके 
सम्पपर्यन्तस्य आणिजातस्थ | रेकर खम्बपर्यन्त सभी आगे 
शुह्ययां हृदये र* ुद्दा--हद्यमे निहित है; अर्थात्‌ 
यां हृदये निहित आत्मभ्ूतः | _पका खरूपभूत होकर सित 
'खित इस्पर्थः । तमात्मानमक्रतुं | है। जो पुरुष अक्रतु--विपय- 
विषयोगस्ूल्परहितमात्मनो. भोगके संकल्पसे रहित, अपने ही 


१७२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
वर्ड बल्कि न्याएू2% ब्लड पॉप बिक ब्लप्कियेक, आप कर बिन नए 22 पटक नर्िियिट कक, 
महिमान॑ कर्मनिमित्तवृद्धिक्षय- | महिमान्वित स्वरूप और कर्मके कारण 
रहितमीश पश्यत्ययमहमस्मीति | है ताडे इंद्धि एवं क्षयसे रहित ईश्वर- 
रूप उस आत्माको देखता है; अर्थात्‌ 
साक्षाज्ञानाति यः स॒ वीतशोको | 'यही मैं है? इस प्रकार साक्षात्‌ जानता 
है, वह शोकरहित हो जाता है । किन्तु 
यह देखता किसकी सहायतासे है 
धातुरीश्षरय असादात्‌ | प्रसन्ने | [ इसपर कहते हैं---] बिधाता यानी 
न _ | ईश्वरकी क्ृपासे, क्‍योंकि ईश्वरके प्रसन्न 
हि परमेश्वरे तथाथात्म्यज्ञान होना ही लग बोल्तोनिन लक 
इत्पद्यते । अथवेन्द्रियाणि धातवः | का ज्ञान होता है | अथवा शरीरको 
धारण करनेके कारण इन्द्रियों ही धातु 
हैं, उनके प्रसाद यानी विषयोंमें दोष- 
हिपयदोपदर्शनमलाद्पनयनात्‌ । | दर्शनके द्वारा मछादिकी निद्ृत्त 
होनेपर उसे देखता है, अन्यथा 
सकाम प्राकृत पुरुषोंके लिये तो 
आत्मा दुर्विज्षेय ही है ॥२०॥ 
नि ९ कक 
आत्मस्वरूपके पिपयमें अह्मवेत्ताका अचुभव 


शवति | केन तहांसों पद्यति ! 


शरीरस्य॒धारणात्तेषां प्रसादा- 


अन्यथा दुविज्ञेय आत्मा कामिमिः 
प्राइ्तपुरुषेः ॥ २० ॥ 





उक्तमर्थ द्रढयितुं मन्त्रदगनु- | उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करनेके छिये 
भव दर्शयति-- श्रुति मन्त्रद्रशका अनुभव दिखाती है-- 
वेदाहमेतमजरं पुराणं 


स्वीत्मानं॑ सर्बंगत॑ विभ्लुत्रात्‌ । 
जन्मनिरोधं॑ प्रवदन्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम ॥२१॥ 


** अयवासे लेकर जो व्याख्या है वह मूलमें “ त्‌ः 
हृ धातप्रसादात्‌? पाठ मानकर 
की गयी है| 3 अर 


. अध्याय ३ | शाइस्माष्यार्थ १७३ 

गडियि-- बजिय. ७ ४९2 एक उस "ये जरिये ्िय--अर्फियान सफिकन व्वधय 
्रह्मवेत्तालोग जिसके जन्मका अभाव बतछाते है, और जिसे नित्य 
कहते हैं उस जराशून्य पुरातन सर्वात्माको, जो विमु होनेके कारण 

सर्वगत है, मैं जानता हैँ ॥| २१ ॥ 

वेदाहमेतमिति । वेद जाने-|  'वेदहमेतम! झ्यादि । इस 
ऋमेतमजर॑ विपरिणामधर्मवर्जितं | अजर अर्थात्‌ विपरिणामधर्मशून्य और 
: थुराणं पुरातन सर्वात्मान सर्वेपा- | परराण--पुरातन सर्वात्माको सबके 
मात्मभूत॑ स्वेगतं न खरूपभूतको, जो विभु---आकाशके 
पठयापकलात्‌ | यय च जन्म- | समान व्यापक होनेके कारण सर्वेगत 
निरोधमुत्पत्त्यमाष॑ प्रवदन्ति ब्रह्म- | है तथा बद्मवेत्तालोग जिसके जन्म- 


पादिनो हि नित्यम्‌ । स्पष्टोड्थंः | का अभाव नित्य बतलाते हैं, मे 
॥२१॥ जानता हूँ। शेष अर्थ स्पष्ट है॥र १॥# 


न््तस्स््र्द््धः 


इंति श्रीमद्वोविन्दमगवत्पूज्यपादशिप्यपरमहसपसिजकाचार्य- 
श्रीमच्छब्ठडूरमगव्णीते श्रेताश्वतरोपनिषद्ञाप्ये 
तृतीयोडव्यायः ॥ ३ ॥ 


बन अशलिलललल लत न 





% भीशड्ूरानन्दजीने इस मन्नके उत्तरार्धकी व्याख्या इस प्रकार की है--/जन्म 
च निरोधश्व जन्मनिरोधमुत्पत्तिनाशावित्यर्थः प्रवदन्ति प्रकर्पण कथयन्ति मूढा इति रोष, 
यर्य आत्मन३ * **** अक्षवादिनः उत्पस्नतत््वताक्षात्कारा हि. प्रसिद्धाः प्रबदन्ति 
प्रकर्षण कथयन्ति नित्यम्‌।? अर्थात्‌ “जन्म और निरोघऊा नाम जन्मनिरोध है यानी 
उत्पत्ति और नाश-इन्‍्हें मूहछोग जिस आत्माके बतदते है और जिसे त्रह्मवादीलोग 
--जिन्‍्हें तत्त्वताक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते हैं ।”? भाष्यक्री अपेक्षा 
यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है) क्योंकि भाष्यके अनुसार अर्थ करनेसे यहों 
“पबदन्ति/ क्रियाका दूसरी बार प्रयोग होनेका कोई प्रयोजन नहीं जान पढ़ता । 


चतुथ अध्याय 


ब्न्ास्ल्लफियॉॉा+ 
परमेश्वरसे सदवुजिके लिये प्रार्थना 
गहनत्वादस्मार्थस्य भूयों भूयो |. [ प्रस्तुत ] विषय गम्भीर होनेके 
कारण इसका पुनः-पुनः निरूपण 
करना आवश्यक है, इसलिये अब 
चतुर्थ अध्याय. आरम्म किया 
आरभ्यते--- जाता है--- 


य एकोपबर्णों बहुधा शक्तियोगा- 
हणोननेकान्निहितार्थों, दधाति । 

वि चेति चान्ते विश्वमादों स देवः 
स नो बुड्या शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 


सश्कि आरम्ममें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके 
द्वारा बिना किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेकों वर्ण ( विशेष रूप ) 
घारण करता है तथा अन्तमे भी जिसमें विश्व छीन हो जाता है वह प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 


ये एक इति। य एकोउंडि- भय कक के । जो 

; न >... परमात्मा सश्टिके आरम्ममें एक-- 
के लक: पक अद्वितीवा और अबर्ण--जाति 
रहितो नि्विशेष इत्यथः । बहुधा | आदिसे रहित अर्थात्‌ निर्विशेष 
नानाशक्तियोगाहर्णाननेकान्रि- | ऐनेपर भी शक्तिके योगसे निहिता्थ 
हिताथों्णृहीतप्रयोजनः खार्थ --कोई प्रयोजन न लेकर अथोत्‌ 
5 े * खाथ्थ॑- | स्वार्थकी अपेक्षा न करके बहुधा-- 
निरपेक्ष इत्यथः । दधाति विद्घा- | नाना प्रकारंके अनेकों वर्ण ( विशेष- 


चक्तव्य इति चतुर्थज्ध्याय 





अध्याय ४ ] शाहरसाप्यार्थ १्७्प 
२०82. ४3-७७७..७३२....९०७.. ८2... ९2... ०... ०0. 


त्यादा। वि. चेति व्येति चान्ते | रूप ) धारण करता है तथा अन्तमे 
लयकाले । चशव्दास्मध्येजपि | अल्यकालमें जिसमे विश्व लीन 
यसिसिलिश्ध देबो दो जाता है। 'चान्ते! के 'च! शब्द- 
8 पे देवों ब्योतनख से यह तात्पर्य है कि मध्यमें भी 
भात्री विज्ञानेकरस इत्यर्शः | स्‌ | जिसमे बिदृव थित है वह देव--- 
ध्समान्जुभया कि अर्थात्‌ विज्ञानैकरस 
30 “3३ अदा पउनक्तु परमात्मा हमे शुम चुद्धिसे संयुक्त 

पंयोजयतु ॥ १ ॥ करे ॥ १॥ 

>--२२२०५८८८--++-ज 
परसात्माकी सर्वरूपता 


- पस्मात्स एव स्रष्टा तस्मिन्नेव | क्योकि वही जगत्‌का रचयिता 
है और उसीमें उसका छय होता है 


उयस्तस्मात्स एवं सर्व न ठतो | अतः वही सर्वरूप है, उससे मित्र 
कुछ भी नहीं है--यह बात आगेके 


पिभक्तमस्तीत्याह मन्त्रत्रयेण--- | तीन मन्त्रोसे कही जाती है--- 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुत्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तढ़ह्म तदापस्तत्प्जापतिः ॥ २॥ 


वही अम्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही 
जम ( शुद्ध ) है, वही ब्रह्म है, वही जल है और वही प्रजापति है ॥२॥ 


तदेवेति । तदेवात्मतत्वमप्निः। तदेवामि.' इत्यादि । वह 
आत्मतत्त्त ही अभक्‍्नि है, वही सूर्य 


तदादत्यः | $ सर्च: जि 
उनशब्द्‌ है। आगे देव शुक्रम” ऐसा देखा 
संबध्यते तदेब शुक्रमिति दर्श- | जाता है इसलिये एवं शब्दका 
सबके साथ सम्बन्ध है | शेष अर्थ 
| छू 
नात्‌ | शेषसजु | तदेव झुक | सरऊ है | वही शुक्र यानी शुद्ध है 


१७६ श्वेताध्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्यडि वाप्ीफ, <ल2% छल चहरपि ब्यपि७ ब्वएि बल प्र वईपियेक बॉपलियेक पॉरपिट व नर्पिकयोक, 
शुद्धमन्यद्पि दीपिमब्नक्षत्रादि | | (तर और भी जो दीपिशाली 
नक्षत्रादि पदार्थ हैं चह भी वही है, 
तद्बह्न हिरण्यंगर्भात्मा तदापः स | तथा वही अह्म---हिरण्यगर्मलरूप 
है, वही जल है और वही बिराद: 
प्रजापतिविरादत्मा ॥२॥) रूप प्रजापति है ॥ २॥ 


ब््ाच्चििचविस्स्स+ 


त॑ सत्री त॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 


तल॑ जीर्णों दण्डेन वब्बसि त्व॑ जातो मवसि विश्वतोम्मुखः ॥३॥ 


तू सत्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही इद्ध 
होकर दण्डके सहारे चलता है तथा त्‌ ही [ अ्पश्चरूपसे ] उत्पन्न होने- 
पर अनेकरूप हो जाता है ॥ ३ ॥ 


स्पष्टो मन्त्राथं! ॥ ३२॥ |. इस मन्त्रका अर्थ स्पष्ट है ॥१॥ 


ब्लड पित्त 5 


नीलः पतड़ी हरितो लोहिताक्ष- 
स्तडिदम ऋतवः समझुद्राः । 
अनादिमत्त्व॑ विमुत्वेन वर्तसे 


यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४ ॥ 

तू ही नील्वर्ण श्रमर, हरितिवर्ण एवं छाल आँखोंबाछा जीव ( झुकादि 

निदृष्ट ग्राणी ), मेघ तथा [ ग्रीष्मादि ] ऋतु और [ सप्त ] समुद्र है । 

त्‌ अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है. तथा तुझहीसे सम्पूर्ण छोक 
उत्पन्न हुए है ॥ ४॥ 

नील इति । त्वमेवेति सर्वत्र | 'नीछ इत्यादि । यहाँ त्वमेव' 

४ हि ( तू ही ) इस पदका सबके साथ 

संबध्यतते | लवस्नेच नीलः पतज्जो | सम्बन्ध है | त्‌ ही नीलवर्ण पतज्ञ- 


अध्याय ४ ] शाइरस्माष्या्थ १७७ 
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अमरः, पतनाद्च्छतीति पतड़+ । | श्रमर है। नीचे गिरते चलनेके कारण 


इसितो छोहिताशः शुकादि- श्रमरको पतन्न कहते है [ तू ही 
है न हरित लोहिताक्ष है, अथात्‌ शुकादि 
निकृष्टाः प्राणिनस्ववमेवेस्यर्थः | | जिकषष परा्विम भो द्‌ ही है। 


तडिद्वर्भों मेघ ऋतवः समुद्राः | | ही तडिद्व्म--मेघ, ऋतु एवं समुद्र 


यस्माच्यमेव सर्वयात्मभूतस्त- | है | इस प्रकार क्योंकि त्‌ हो सब- 
स्मादनादिस्ववमेव त्वमेवाद्यन्त- |  अप्मा है इसलिये त अनादि 

है---तेरा आदि और अन्त नहीं 
शून्य, विशत्वेन व्यापकत्वेन | है, जससे कि विभु अर्थीत व्यापक 
यतो जातानि भ्रुवनानि विश्वानि होनेंके कारण, सम्पूर्ण भुवन उत्पन्न 
॥४॥ हुए हैं ॥ 9 ॥ 


ब्न््ल्ल्ब्ण्य्प्य्््ो5 





ग्रकति और जीवके सम्बन्धक्रा विचार 
इदानीं तेजोध्यन्नलक्षणां प्रकृतिं।. अब छान्दोग्योपनिषद्मे प्रसिद्ध 
जत्वीरगपगिएलपिता लो हिए: तेज, अपू और अन्नरूपा प्रकृतिको 
हे आउडासजारूप | हक अजारूपसे कल्पित करके 
कल्पनया दर्शयति-- दिखलाती है--- 
अजामकां छोहितशुक्लकृष्णां 
बह्ीः प्रजा स॒जमानां सरूपाः । 


अजो होको जुषमाणो5नुशेते 





जहात्येनां भुक्तमोगामजोएन्यः ॥ ५॥ 
अपने अनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली एक छोहित, शुक्ल और 
क्ृष्णबणो अजा ( बकरी-प्रकृति ) को एक अज ( बकरा-जीव ) सेवन करता 
हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भुक्तमोगाको त्याग देता है ॥ ५ ॥ 
इंवे० उ० २३-२४-- 


१८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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अनामेकामिति । अजां प्रद्व्ति 
लोहितशुक्ककृष्णां तेजोज्वनलक्षणां 
बह्ीः प्रजाः सृजमानामुत्पाद- 
यन्ती ध्यानयोगानुगतच्शं देवा- 
त्मशक्तिं वा सरूपाः समानाकारा 
अजो झीोको विज्ञानात्मानादिकाम- 
करमंविनाशितः.. खयमात्मान॑ 
मन्यमानो जुपमाण+ सेवमानों- 
ध्लुशेते भजते । अन्य आचार्योप- 
देशश्रकाशावसादिताबिद्यान्धकारो 
जहाति त्यजति ॥ ५॥ 


अजामेकाम इत्यादि । सरूपा 
--एक समान आकारवाली बहुत- 
सी प्रजा उत्पन करनेवाली लोहित- 
शुक-कृष्णा--तेज, अपू और अन्न- 
रूपा अजा--प्रकृतिको अथवा ध्यान- 
योगमें स्थित ब्रह्मगदियोंद्यारा देखी 
गयी देवात्मशक्तिको एक अज--- 
विज्ञानामाा, जो अनादि काम और 
कर्महारा खरूपसे भ्रष्ट कर दिया 
गया है, इस ग्रकृतिको ही अपना 
खरूप मानकर सेवन करता हुआ 
भोगता है और दूसरा गुरुदेबके 
उपदेशरूप ग्रकाशसे अविद्यान्धकार- 
के नष्ट हो जानेके कारण इसे छोड 
देता है ॥ ५॥ 


ब््नाक्चिथिसिसॉझ+ 


जीव और ईश्वरकी पिलक्षणता 


इृदानीं सन्रभूतों परसार्थ- 
वस्त्ववधारणाथथस्ुपन्यस्येते-- 


दवा सुपणो सयुजा 





अब॒ परमार्थतत्वका निश्चय 
करानेके लिये दो सूत्रभूत मन्त्रोंका 
उल्लेख किया जाता है--- 
सखाया 


समान वृक्ष परिषखजाते । 


तयोरन्यः 


नश्नन्नन्यो 


पिप्पलं.. खाद्वत्त्य- 


अभिचाकशीति ॥ ६ ॥ 


सदा परस्पर मिलकर रहनेवाले दो सखा ( समान नामबाले ) 
छुपर्ण ( सुन्दर गतिवाले पक्षी ) एक ही वृक्षको आश्रित किये हुए हैं । 


अध्याय ४ ] 


शाइस्माष्याथ्थ 
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१७९, 


उनमें एक उसके स्वादिष्ट फरछोंको भोगता है और दूसरा उन्हे न मोगता 


हुआ देखता रहता है॥ ६ ॥ 


द्वेति | दवा है विज्ञानपरसा- 
त्मानो । सुपर्णा सुपणों शोभन- 


पतनोी शोभनगमनो सुप्णों पक्षि- 
सामान्याहा सुपणों सयुजा 


सयुजो सर्वदा संयुक्तो । सखाया 
सखायो समानाख्यानी समा- 
नाभिव्यक्तिकारणी । एवंभूतो 
सन्‍्तो समानमेक॑ वृक्ष इक्षमियो- 
च्छेद सामान्याद्वृर्श शरीर परि- 
पखजाते परिष्वक्तवन्तों समा- 
श्रितवन्तावेतों । 


तयोरन्यो»विद्याकामवासनाभ्र- 
यलिज्ञोपाधिविज्ञानात्मा पिप्परं 
कर्मफल सुखदुःखलक्षणं॑ खादु 
अनेकविचित्रवेदनाखादरूपमत्ति 
उपश्ड्जछेडविवेकतः । अनक्षत्नन्यो 
नित्यशुद्धचुद्धुक्ततमावः परसे- 
श्वरोष्मिचाकशीति सर्वमपि पद्य- 
त्ञास्ते ॥ ६॥ 


दवा मुपर्णा! इत्यादि | द्वा--- 
दो विज्ञानात्मा और परमात्मा, जो सुपर्ण 
है अर्थात्‌ शुभ पतन--शुभ गमन- 
वाले होनेसे सुपर्ण हैं, अथवा 
पक्षियोंके समान होनेसे जो सुपर्ण 
कहलाते हैं, और सयुजू--सर्चदा 
सयुक्त रहते हैं तवा सखा हैं--- 
जिनके आख्यान ( नाम ) यानी 
अमिव्यक्तिक कारण समान हैं। 
ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही 
बृक्षको--इक्षेके समान नाशमे 
समानता होनेके कारण शरीर चृक्ष 
है, उसे परिष्वक्त किये हैं. अर्थात्‌ 
ये दोनों उसपर आश्रित हैं | 

उनमे एक---अविया, काम और 
वासनाओंके आश्रयभूत लछिड्ठदेहरूप 
उपाधिवाला विज्ञानात्मा अविवेकबश 
उसके खादु-अनेक विचित्र वेढना- 
रूप खादवाके पिप्पछ--पुख- 
दुःखरूप कर्मफछोको भोगता है. 
तथा अन्य--नित्यशुद्धबु द्धमुक्त- 
खरूप परमात्मा उन्हे न भोगता हुआ 


“उन सभीको देखता रहता है ॥६॥ 


मिल ० 


१८० 


श्वेताध्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बरस ब्याप्टि- रस बवफियेक ब्लर्डिसिक ब्रिटन टिक नि नारे नि पक बियर 


तत्रेबं सति--- 


ऐसा होनेपर--- 


समाने वृक्षे पुरुषों निमझो- 
(नीशया शोचति मुदह्यमानः । 


जुट यदा 


परयत्यन्यमीश- 


मस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥ ७॥ 
उस एक ही वृक्षपर जीव [ देहात्ममावमे ] डबकर मोहस्रस्त हो 
दीनभावसे शोक करता है । जिस समय यह [ अनेकों योगमागोंसे ) 
सेवित और देहादिसे मिन्न ईश्वर और उसकी महिमाको देखता है उस 
समय शोकरहित हो जाता है॥ ७ ॥ 


समाने वृक्षे शरीरे पुरुषों 
भोक्ताविद्याफसकर्मफलरागादि- 
गुरुभाराक्रान्तोउलाबुरिव समुद्र 
जले निमभो निश्रयेन देहात्म- 
भावमापन्नःअयसेवाहमसुष्य पुत्रो- 
अस नप्ता कृशः स्थूलो गुणवान्नि- 
गुणः सुखी दुःखी'इत्येवंग्रत्ययो 
नान्योज्स्त्यस्मादिति जायते प्रि- 
यते संयुज्यते च संबन्धिवान्धबेः। 
अतोष्नीणया न कस्चित्सम- 


थे पुत्रो मम नश्टो मता में | है 


एक ही दक्ष यानी घरीरमें पुरुष 
--भेक्ता जीत्र अविद्या, काम, कर्म, 
कर्मफल और रागादिके भारी भारसे 
आक्रान्त हो समुद्रके जलमें डूबे हुए 
तूँवेंके समान यानी निश्चय ही 
देहात्ममावकी प्राप्त हुआ--“यह 
देह मैं हूँ, मैं अमुकका चुत्र हु 
उसका नाती हूँ, कृश हूँ, स्थूल हैँ, 
गुणबान्‌ हूँ, गुणहीन हूँ, छुखी हूँ, 
दुखी हूँ” इस प्रकारके ग्रत्ययोंबाला 
हो, ऐसा समझकर कि इस देहसे 
भिन्न कोई और नही है जन्मता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धी वन्धुओंसे 
सयुक्त होता है | अतः अनीशतासे 
-- मैं किसी कार्यके लिये समर्थ नहीं 
हूँ, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, ख्री सर 


तक 


अध्याय ४ ] शाइरमाण्याथे १८१ 
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भा्या कि मे जीवितेन इत्येव॑ दीन- | गयी अब मेरे जीनेसे क्या छाम है 

हे इस प्रकारका दीनभात्र ही अनीशा 

भावोष्नीशा तया शोचति सन्त- ( असमथैता ) है उससे युक्त होकर 

और मोहमग्रस्त होकर यानी अनर्थके 

अनेको प्रकारोंसे अविवेकबश विचित्र 

रविवेकतया विचित्रतामापद्यमानः। | स्थितिको प्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
सन्ताप करता है । 


प्यते मुह्यमानोः्नेकरनर्थप्रकारे- 


वही प्रेत, तिर्यक्‌ एवं मनुष्यादि 
योनियोमें पडकर दुःख भोगता है। 
जब कमी अनेक जन्‍्मोके सश्वित 
पुण्यकर्मविपाकसे कोई परमकृपाल 
आचार्य उसे योगमार्गका उपदेश 
कर देते हैं तो वह अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य एवं सर्वत्यागके द्वारा समा- 
हितचित्त और शमादि साथनोंसे 
सम्पन्न हो अनेक योगमार्गेसि सेब्रित 
अन्य यानी दक्ष (देह ) रूप 
उपाधिसे मिन्न, संसारघममून्य, 
क्षुधादिसे अपंस्पृष्ठ, सवोन्त्योमी ईश्वर 
परमात्माका ध्यान करता हुआ उसे 
देखता है। अर्थात्‌ 'मै यह हैं. अथोत्‌ 
मै सबमें समान और समस्त प्राणियोके 
भीतर खित आत्मा हूँ, अविधाजनित 


रे फिझा- | उपाधिसे परिच्छिन मायात््मा नहीं 
सर्वभूतान्तरथो. नेतरोष्विद्या- | ले ५ मा कि मा नहीं 
हैं! इस प्रकार सक्षात्कार करता हैं 


जनितोपाधिपरिच्छिन्नों सायात्मा!। और उसकी विशूूतिरूप महिमाकों 
इति विभूर्ति महिमानमितिजगद्ूप-] देखता है यानी यद्द जगदूप महिमा 


स्‌ एव ग्रेततियंड्मनुष्यादि- 
योनिष्वापतन्दुःखसापन्नः कदा- 
चिदनेकजन्मशुद्भधध्मसश्वयन- 
निमित्त केनचित्परमकारुणिकेन 
दर्शितयोगमार्गो5हिंसासत्यत्रह्म- 
चर्यसर्व॑त्यागसमाहितात्मा सन्‌ 
शमादिसम्पन्नो जु््टं सेवितमनेक- 
योगमार्गैयंदा यस्मिन्काले पश्यति 
ध्यायमानोज्न्य वृक्षोपाधिलक्षणा- 
हिलक्षणमसंसारिणमशनायादरस्स- 
: स्पष्ट सवोन्तरं परमांत्सानमीशम्‌ 
अयमहमस्पीत्यात्मा सर्वस्थ समः 
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न्यप2७ * ००६१७ बर्थ चार प्र कार्य 22 ब्रपि2% बजट प्यार पिंक ब्यस्टट ब्कॉपिफक 
भस्मैव महिमा परमेश्वरस्येति | इस परमात्माकी ही है--ऐसा जिस 
समय देखता है उस समय यह 
ओोकरहित हो जाता है। अथोौत्‌ 
भबति । सर्वस्माच्छोकसागराहि- | सर व बुक 
| इतकृत्य हो जाता है । अंथवा 
मुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः | | [ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि ) 
॒ है | जिस समय इस भोक्ता जीवको यह 
अथवा जुट्ट यदा पश्यत्यन्यमीश- | गोगिसेवित अन्य-ईश्वरूप अर्थात्‌ 
मैच प्र । गात्माकी ही महिमारूप 
मस्येद प्रत्यगात्मनो महिमानम्‌ | 

हि देखता है उस समय शोकरहित हो 

इति तदा बीतशोकों भव॒ति॥७॥ | जाता है ॥७॥ 


नाच वजन ++ 


यदेव पश्यति तदा बीतशोकों 





ब्रह्मकी अधिष्ठानरूपता और उसके ज्ञानसे कृतार्थता 


'इदानीं तहिंदां कृताथंतां। अब श्रुतित्रह्मवेत्ताओंकी झतार्थता 
दरशशयति-- प्रदर्शित करती है--- 





ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यर्सिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किम्नचा करिष्यति 
य इत्तहिंदुस्त इसे समासते ॥ ८॥ 
जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं उस अक्षर परव्योममें ही 'वेदत्रय 


स्थित है [ अ्थौत्‌ वे भी उसीका प्रतिपाठन करते हैं ]। जो उसको नहीं 


जानता वह वेदोंसे ही क्या कर लेगा * जो उसे जानते हैं थे तो ये 
हुए स्ित है ॥ ८ ॥ कल 


हल इति। चेदतयवेद्ये्शरे | ऋचः? इत्यादि । वेदत्रयवेथ 
परमे व्योमन्‍्व्योम्न्याकाशकल्पे | अक्षर परमाकाशमें---आकाशसदश 


अध्याय ४ ] शाइरसाप्याथे १८३ 
अर पक व्यास ५ बल: 20० ्ॉॉर्ट करिए 3७ नाटक बपिट्िक, चलकर नई कि: गईएलिटेफ ब्वॉप्िट कर नियत 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः--| पखहमें, जिसमें समस्त देवगण 
» | अधिप्रित हैं-उसके आश्रयसे स्थित हैं 

आश्र 
आश्रितास्तिप्नन्ति .। यर्स्‍ते उस परमात्माको जो नहीं जानता 
परमात्मानं न वेद किसचा | वह वेदसे क्या कर लेगा ? और जो 


ध हे उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक्‌ 
९ 
करिष्यति १ य इत्तद्विदुस्त इसे |... से रहते हैं अर्थात्‌ इतार्थ हुए 


समासते-कृतार्थास्तिष्टन्ति 4८ ' खित है ॥ ८ ॥ 


ल्‍्++स्स ४ फिनमाइत3> 
सायोशधिक ईचर ही सबका सट्टा है 
इदानीं तस्यैवाधुरस्य मायोपा- । अब श्रति उस अक्षर परमात्माका 


ही मायारूप उपाधिके कारण जगत्‌- 
जंगत्स न्रांमत्तत्व 
पक एत्व ते त्व्च| सशटत्य॑ और जगन्निमित्तत्ें अछग- 


भेदेन दशयति-- | अलग दिखलाती है--- 
उन्दांसि यज्ञा। ऋतवो ब्रतानि 
भूतं भव्य यद्च वेदा बदन्ति । 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेत- 
त्तस्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद्) ॥ ६ ॥ 
चेद, यज्ञ, क्रतु, ब्रत, भूत, भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो 
कुछ येंद बतलछाते हैं वह सब मायावी ईश्वर इस अक्षरसे ही उत्पन्न 
करता है, और उस ( प्रपन्च ) में ही मायासे अन्य-सा होकर बेँधा 
हुआ है ॥ ९ ॥ 
उन्दांसीति | छन्दांसि ऋग्य- |. 'हन्दासि' इत्यादि | ऋग्‌ , यजुः, 


ता पीकर बेदा:। | और अथवसंज्ञक वेद उन्द हैं, 
जप्साता साख्या बंद: | जिनमे यूपका सम्बन्ध नहीं होता 
देवयज्ञादयों यूपसंवन्धरहितवि- | वे देवयज्ञादि विहित कर्म यज्ञ कहल्यते 


१५ जगतका उप्ादानकारणत्व | २५ जगत्‌का निमित्तफारणत्व । 


१८७ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बॉय "(2७ बलि बस काल, नए िश बपिियि नासिियेक ईपियेक नईपियेक नईिटि ना 


हितक्रियाश्र यज्ञाः । ज्योतिष्टोमा- 
दयः क्रतवः । त्रतानि चान्द्रायणा- 
दीनि । भूतमतीतम्‌ । भव्यं 
भविष्यत्‌ । यदिति तयोमेध्य- 
वर्ति बरतमानं सचयति। चशव्दः 
समुच्चयाथें* । यज्ञादिसाध्ये 
कर्मणि प्रपश्चे भूतादों च वेदा 
एवं मानमित्येतत्‌ । यच्छव्दः 
सर्वत्र संवध्यते । अस्मस्प्रकृता- 
दक्षराद्रह्वणः पूर्वोक्त सर्वभुत्प्यत 
इति संबन्ध! । 


अविकारिब्रक्षणः कर्थ प्रपश्वो- 


पादानत्वम्‌र इत्यत आह-मायीति। 
कूट्थस्यापि खशक्तिवशात्सवे- 
सष्टृत्वमुपपन्नमित्येतत्‌ । विश्व 


पूर्वोक्तग्रपश्च॑ सुजत उत्पादयति। 


खमायया कल्पिते तस्मिन्भूता- 
दिश्नपश्चे माययैवान्य इव संनि- 
रुद्धः संबद्धोडविद्यावशगो भूत्वा 


५...-ब.ु...344नननननामननननम-म+3+-कन++ &न-मममम-««-न- मनन-नमनन»ननन-न-न-न-+.“ 


हैं, ज्योतिष्ठेमादि याग क्रतु हैं, तथा 
चान्द्रायणादि ब्रत है | भूत---जो 
बीत चुका है, भव्य--जो होनेवाछा 
है। 'यत” यह पद उनके मध्यबर्ती 
वर्तमानका सूचक है और “च' शब्द 
सबका समुच्य करनेके लिये है । 
तात्पर्य यह है कि यज्ञादिसाध्य कर्म 
और भूतादि प्रपश्नमें वेद ही प्रमाण 
हैं । मूलमे 'यत! शब्दका सबके 
साथ सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध 
इस प्रकार है कि जो कुछ पहले 
कहा गया है सब इस ग्रकृत अक्षर 
ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता है । 


अविकारी ब्रह्म किस प्रकार 
प्रपद्चका उपादान कारण हो सकता 
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है--'मायी सृजते' इत्यादि। तातर्य 
यह है कि कूटस्थ ब्रह्मका भी अपनी 
शक्तिके द्वारा सबका रचयिता होना 
सम्भव ही है। वह विश्व अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रपश्चको उत्पन्न करता है। 
तथा अपनी मायासे कल्पित हुए उस 
भूतादि प्रपञ्ममें वह मायासे ही अन्य- 
सा होकर बंध गया है, अर्थात्‌ 
अविदयाके वशीभूत होकर संसार- 


संसारसम॒द्रे भ्रमतीत्यथः ॥| ९॥। | समुद्र सटकता रहता है ॥ ९ ॥ 


०“ - 
नस >> 


अध्याय ४ | शाइसय्माष्या्थ श्टण 
अियेक ब्य्टसिपर- "ॉसिपक बरस टिक बरी चर ० -निटि टेक बिल प्रिय करियर), कदर2 
ब्रक्कनि ऊऔर परमेचरक्ता खलहूप तथा उनकी यदव्याऋता 
पूर्अक्त प्रकृति माव्य है 


क 
बच प 





पूवोत्ताया. प्रद्धतेमायात्व॑ , और 

तदधिष्टाठसचिदानन्दरूपनह्मण- | | आओ सं्चिदानन्डलस्स 

[लहर उस्त ६ मायासख्य » उपाश्कि 

स्दुपाधिवशान्मायित्व॑ च चिट्द- करण मावावी है तथा उस चिठ० 

. पश्ष॒ सायावशात्कल्पितावयव-  अुझके झाणके करण कन्ण्नि हुए 

5 न अंवयवलण कार्य-करणसंजातसे यह 

भूतः कार्यक्रणसंघातः सर्वे गजब 

४६६ दिखाया द्न्ा डा गचकादि द सम्पण 

00406 200 3 कक ४3 कल 283, जनत्‌ व्याप्त हं-ब्छ आशचते श्रति 
चेत्याहः कहती है-- 


सायां तु प्रकृतिं वियान्मायिनं तु महेश्वरस । 


तस्वावयवसूतेस्तु व्याप्त सबंगिदं जगत ॥१०॥ 
और महेच्व॒र्कों माणवरी | 


५७ 
चाहये 


मभया ऊाननों नर 
उसके अवचवनूत  कार्य-करणसंध्यत है। से यह सम्पूण जगत 


व्याप्त है ॥ १०॥ 
मार्यां त्वांति । जनगतक्ाति- 


स्वनाघस्तात्सचंत्र मातपादता 


अकृतिमायवेति विद्याद्दिजानी 
यात्‌ । तुशब्दोज्वघारणाथः 


सहाथासत्नाश्वस्थात सहब्वरस्त 


मायिनं मायावाः सत्तास्फूर्त्यादि 


अद तथाधष्ठानत्वेन अरायतारमंद ! 


विद्यादिति पूर्देण संबन्धः । तस्य 


थर्ड 


माया हु! इत्यादि | णीछे 
जिसका जगतकी प्रकृति ( कारण ) 
रूपसे स्न्न अतिरादन किया गया 
ह गअ्रकृति माया ही हैं--- 
ऐसा जाने । यहाँ तु! बअच्च 
निश्वयार्थक है। जो महान्‌ और ईद्धर 
होनेके कारण महेश्वर है उसे मायावी 
>-मायाको चचानत्छाद आंड 
देनेवाल्ल तया अधिष्ठानरूपसे उसे 

| ग्ररित करनेवाद्य जानना चाहय-- 
इस प्रकार इसका पूर्वोक्त 'व्चितः 
क्रियार् सम्बन्ध हैं। उस ग्ररुदध 


गा ग 


। 
। 
| 
। 


कु | हर! /णि# 


१८६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वॉरपि:गक बजे बिक ब्यप्टिटेफ चर, व्यापक या ७ ब्सिट बॉ सिटि७- नॉपिी?ि बकरििये0० "किट 
प्रकृतस परमेश्वरस्थ रज्ज्वाद्यधि- | परमेश्वरके, रज्जु आदि अधिष्ठानोंमें 

छात्ेप कल्पितसर्पादिस्थानीयेः | कल्पित सर्पादिरूप मायिक अबयबोंसे 

मायिकेंः खावयवैरध्यासद्वारेदं | अध्यासद्वारा यह भूलेकादि सम्पूर्ण 

भूरादि स्व व्याप्तमेव पूर्णमित्ये- | जगत्‌ व्याप्त यानी पूर्ण है। यहाँ भी 

तत  तुशव्दस्त्ववधारणार्थ:॥१ ०) 'त! शब्द निश्चयार्थक ही है ॥१०॥ 


>--+---+>०9०६०0०-- 


कारण-बह्मके साक्षात्कारसे परम शान्तिकी ग्राति 


मामातत्कार्यादियोने! कूट-| माया और उसके कार्योदिका 
मूलभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने खतन्त्र- 
रूपसे सबका अधिष्ठाता है. तथा 


दािकारयाणापुत्पत्तिहेतुत्व॑ तेनेव | अआकागादि कार्योकी उत्पत्तिका हेतु 
हि फल है और उस शुद्धल्लरूपसे ही उसके 
सर्वाधिष्टात॒त्वोपलक्षितसच्चिदान- । सर्वाधिष्ठातनले उपलक्षित होनेवाले 


सचिदानन्दखरूपसे 'मं ब्रह्म हूँ” ऐसा 
एकल्व-ज्ञान होनेसे मुक्ति होती है; 
न्मुक्ति च दर्शयति-- यह बात श्रुति दिखछाती है-- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निदं स च वि चैति सबेम्‌ । 
तमीशानं वरद॑ देवसीडबं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥१श॥ 
जो अफेल्य ही प्रयेक योनिका अधिष्टाता है, जिसमें यह सब सम्यक्‌ 
प्रफाग्मे लीन होता है और फिर विविवरूप हो जाता है उस सर्व- 
निपता, उरदायऊ, स्तयनीय देवा साक्षात्कार करके साधक इस परम 
दशानिफ आम होता है ॥११॥ 


खस्प खबशतो5धिष्टात॒त्व॑ विय- 


न्द्वपुपा ब्रह्मास्मीत्येकत्वज्ञाना- 


अध्याय ४ ] शाइरभाष्पार्थ १८७ 
अं. २७2. 3823. «६220-४2 ६२७, "६०७, ६९२७ «६२२७, ४६२०५. ६४... ८2... 
यो थोनिमिति | यो माया-| 'यो योनिमः इत्यादि । जो 
विनिपुक्तानन्दैकधनः परमेश्वरो | गितीत विशुद्धानन्ददन परमेश्वर 
गेनिं योनिमिति योनि-योनिको---योनि योनिम! 
याने योनिमिति वीप्सया मूल- हिल 


. * [| हिरुत्तिसे मूलप्रकृतिरूपा माया और 
ग्रकृतिमायावान्तरप्रकृतयों विय- अवान्तर प्रकृतिरूप आकाशादि-ये 
दादयथ सूचितास्ताः ग्रकृती 


दोनों प्रकृतियों ( योनियों ) सूचित 
सत्तास्फूर्ति प्रदत्वेनाधिष्ठाय तिष्ठ- होती हैं उन दोनों प्रकारकी 


स्व _ | प्रकृतियोंकी सत्ता-स्कतिग्रदरूपसे 
त्यन्तयोमिरूपेण । “य आकाशे | अधिष्ठिन करके अन्तर्यामीरूपसे 


तिप्ठन” (च्रूं० 5०३॥७। १२) ' स्थित है जैसा कि “जो आकाशमें 
इ्यादि श्रुतः । एको- स्थित है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 


उद्वितीयः । यस्मिन्मायायिष्ठात- | देता है । जो एक--अद्वितीय है । 


रीशर इंद से जगदुपसंहारकाले 
समेति संगच्छते लय॑झआम्ोति । 
पुनः सृश्टिकाले विविधसेत्या- 


काणशादिरूपेण नाना भव॒ति । त॑ 


'प्रकृतमधिष्ठातारमीशानं नियस्तारं 
चर॒द॑ भोक्षूप्रदं देव॑ द्योतनात्मक- 
मीव्य वेदादिमिः स्तुत्यं निचाय्य 
निश्रयेन तह्माहमस्मीत्यपरोक्षी- 
कऊत्य सुषुप्त्यादों ग्रत्यक्षीकृता 
या सर्वोपरमरक्षणा सर्वजनीना : 
शान्तिः सेदमा दर्शिता तां| 
'असिद्वामिमां शान्ति सर्वदुःख- | 


५ ३ 


जिस मायादिके अधिए्ठाता ईश्वरमे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रछ्यकालमे सगत--- 
ल्यको प्राप्त होता है ओर फिर सृष्टि- 
कालमे विविधताको प्राप्त होता अर्थात्‌ 
आकाशादिरूपसे नानाकार हो जाता 
है उस ग्रस्तुत अधिष्ठाता, ईशान--- 
नियन्ता, वरद-मोक्षग्रद, देव--- 
प्रकाशखरूप और इंड्य--वेदादि- 
द्वारा स्तुत्यको अनुसव कर मैं ब्रह्म 
हैँ” इस प्रकार निश्चयरूपसे प्रत्यक्ष 
कर सुपुष्ति आदिमें अनुभव की हुई 
जो सर्वोपरतिरूपा सर्वजनहितकारिणी 
शान्ति है वह यहाँ 'इदम! शब्दसे--- 
एमाम? इस सकेतसे दिखायी गयी है, 
उस इस प्रसिद्ध शान्तिको अथात्‌ सर्व- 


लानेमुक्तसुखेकतानखरूपां मुक्ति- | ढुःखशन्यसुखैकतानतारूपा मुक्तिको 


१८८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कप७- किट कसी न्वर्सि2० ब्यॉ्टिट- बम नारिय ब्ि बटिसरिक न्वर्टिटिज- ब्कर्टिरिक नर्स फत- 
मिति यावत्‌ । गुरूपदिएत- | आतत हो जाता है | ताग्पर्य यह है कि 

गुरुके उपदेश फ्रिये हुए 'तत्तमर्ति 
स्वमादिवाक्यजन्यसुतच्यज्ञानेना- | आदि वाक्‍्योंसे उत्पन्न होनेबाले 
विाका दिवियिम गा मिक्स] सम्पकतत्तज्ञानसे अधिया और उसके 
विद्यातत्कार्यादिविश्वमायानिदवत्या | ,,यदिखूप सम्पूर्ण मायाकें निवत्त हो 
त्तिहिंत॑ यथ जानेसे वह आत्यन्तिकी-जिससे कि 
35799» 96 । बह पुनरावृत्तिश्नन्य हो जाता हैं ऐसी 
भवति तयैत्येक्सों भवती- | रैफिकों प्राप्त हो जाता है; अथात्‌ 
| एकरस ( त्रह्मखरूप ) हो जाता 

स्येतत्‌ ॥११॥ | है॥ ११॥ 


असण्जन्नानक्ी पसिश्चिके लिये परमात्माकी प्रार्थना 
सत्रात्मान प्रत्यविरतमभि- | अब अखण्ड तच्ज्ञानकी सिद्धिके 
मुखतया वीक्षन्त॑ परमेश्वर॑ प्रत्य- | डिये श्रुति सून्नात्माके प्रति निरन्तर 
खण्डिततत्वज्ञानसिद्धये प्रार्थना । अभिमुख रहकर दृष्टिपात करनेवाछे 
साह-- परमात्माकी प्राथना करती है--- 


यो देवानां. प्रभवश्रोद्नवश्र 


विश्वाधिपो रुद्रो महषिः । 
हिरण्यगर्भ पर्यत जायसान॑ 


स नो बुडया शुभया संयुनक्तु ॥श्शा 


जो रुद्व देवताओंकी उत्पत्ति और ऐश्वर्यप्राप्तिका हेतु, जगतका खामी 
और सर्वज्ञ है तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भको अपनेसे उत्पन्न देखा 
था वह हमें छ॒द्ध बुद्धिसे सयुक्त करे ॥ १२॥ 
यो देवानामिति । पूर्वमेवास्य | 'यो देवानाम? इत्यादि | इसका 
अर्थ पहले (अध्याय ३ मन्त्र ४ में ) 
ही कह दिया गया है ॥ १२॥ 


+->>>०४९१४०-०......... 


पतिपादितोज्थेः ॥१२॥ 


अध्याय ४ | शाइरभाष्याथें १८९, 
बकप टिक नर? नह निटिकक नए न िटक्‍० वरसि व्यास: च्हॉरएडिटिफ  ब्दरपिप3- बॉ कप पक व्ययरसिटटेकक बॉ 
ब्रह्मप्रमुखाणां देवानां खामि- | अब, ब्रह्मादि देवताओके स्वामित्व, 
तामाकाणादिलोकाश्रयत्व॑प्रमा- ' आकाशादि छोकोके आश्रयत्न, 
त्रादीनां नियन्त॒त्व॑ चुद्धिशुद्धि- | प्रमातादिके नियन्‍्तृत्व और बुद्विकी 
द्वारा सम्यश्शानसिद्वयर सुझ्ु- | झद्विके द्वारा सम्यस्ज्ञाककी सिद्धिके 
झ्लुमिः प्राथ्येमानत्व॑ च परमेश्वर- लिये मुमुक्षुओद्वारा प्रार्थीीयल आदि 
स्थाह--- ' परमात्माके गुणोका वर्णन करती है- 
यो देवानामधिपों यरस्मिढ्रोका अधिश्रिताः।य 
. ईंशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कसम देवाय हविष। विधेम ॥१३॥ 
जो देवताओंका खामी है, जिसमे सम्पूर्ण छोक आश्रित हैं. और जो 
इस द्विंपद एवं चतुष्पद प्राणिवर्कका शासन करता है उस आनन्दस्वरूप 
देवफी हम ह॒तिके द्वारा परिचर्या (पूजा) करें ॥१३॥ 
यो देवानामधिप इति | यः| थो हर इत्यादि हर 
हे ४ जिसका यहाँ प्रसंग है ऐसा 
का परमेश्वरो देवानां से परमेश्वर ब्रह्मादि देवताओंका अधि- 
दीनामधिपः खासी यस्मिन्‌ | पति--स्वामी है, सबके 8 
परमेश्वर सर्वकारणे भरादयो | मिस परमेश्वरमे भूलोकादि सम् 
े ९ ७22 5 लोक अधिश्रित--अधि-ऊपर श्रित 
लोका अधिश्निता अध्युपरि श्रिता | अर्थात्‌ अध्यस्त है तथा जो प्रकृत 
अध्यस्ता इति यावत्‌। यः प्रक्ृतः | परमेश्वर है किट हक (दो 
मेश्वरोज्य ट्विपदो _ | पैरबाले ) और पश्ु आदि चत॒प्पादू 
कक है महुष्यादे जीवसमुदायका शासन करता है। 
, अतुष्पदः पश्चादेश्रेश डेट | तका- | 'ईशे” इस क्रियापदमें तकारका छोप 
रलोपस्छान्दसः । कस्मे काया- 
नन्‍्दरूपाय । स्मेमावोडपि च्छा- 


बैदिक है ।# उस क-आनन्दरूप--- 
मूलमे [ 'क' शब्दकी चत॒र्थके एक 
न्द्सः | देवाय य्योतनात्मने 
# वास्तवमें यह पद ईश-+ते--ईप्टे है ! 


बचनको] स्मै! आदेश वैदिक] है--- 
' क्योंकि सर्वनाम झब्दोसे परे 'डे” विभक्तिको ही सम! आदेश होता है। 


मम पन»-ऊमम-»भकन»मभ+ न ५ +जक ७ >अनकनका-«-»-+म+म पाक ७५4७3 भ&»++म>3« 
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देव यानी बोतनात्मक (प्रकाशस्वरूप) 


१९० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
स्लस्ियेक बहाफिये., "४220, पवार बाल, पर्स व्लसियिक कि: बरपकिय०- नि वि. 
तस्मे हृविषा चसुपुरोडाशादि- | को हक 5४ का 

दृब्येण विधेम परिचरेम , | विधेम-पूजे । प पूजा 
व्येण 3; रिचरेम । विधे। जिसका कर्म है ऐसे 'बिध' घातुका 
परिचरणकर्मण एतद्गरूपस्‌ ॥१३।॥ | यह रूप है# ॥१३॥ 


न ००५०5००--- 
परमात्मजानसे झान्ति-प्रापि एवं बनन्‍्धननाशका पुनः उपदेश 
परस्यातिस्रक्ष्मत्य॑ जगच्नक्रे, यदि परमात्माके अत्यन्त कप 
, ० अल. 40.0. जगच्वक्रमे साक्षीरूपसे स्थित हॉन, 
साहिस्वेनावसितत्व निखिल- | (पूर्ण जगवको रचने, सर्वहूप होने 
जगत्सट्टत्व सर्वात्मकत्व॑_ तत्ता- एवं उसके तादात्य-ब्ञानसे जीवोंकी 
दात्म्याजनानां. मुक्तिश्रेत्येत- | उ्ति होनेका ऊपर अनेक प्रकारसे 
कहो हर प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापि 
हुशोज्धस्ताठातिपादित यद्यपि | यह सब समझनेमे सुगमता हो जाय 
तथापि बुद्धिसौकयार्थ पुनरप्याह- | -इसल्यि श्रुति फिर भी कहती है-- 
सूक्ष्मातिसू_्म॑ कलिलस्यमध्ये 
विश्वस्य ख्रष्टाममनेकरूपस्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेशितारं 
जाता शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष,, अविधा और उसके कार्यरूप दुर्गम स्थानमें 
स्थित, जगतके रचयिता, अनेकरूप और संसारको एकमात्र भोग प्रदान 
करनेवाले शिवको जानकर जीव परम शान्ति ग्राप्त करता है ॥१४॥ 

% यद्यपि 'विध विघाने! ( तुदा० पर० सेट ) धातुसे विधि लिडके उत्तम 
पुरुपके बहुबचनमें (विधेम! रूप बनता है। तथापि विधानका तात्पर्य परिचर्या 
( पूजा ) में दी है--रेसा मान लेनेसे अर्थ ठीऊ हो जाता है। अयवा घातु? के 
अनेक अर्थ होते हैं इस न्यायसे मी परिचर्या अर्थ ठीक ही है । 

| “कल्लि? शब्दके अर्थमें टीफाकारोंका मतभेद है | प्रस्तुत अथ शाइर- 
भाष्यके अनुसार है। विज्ञानमगवानते भी यदी अर्थ क्रिया है। नारायणतीर्थ 


“कल्ल्स्प मध्ये? का अर्थ पतमसो मध्येः--५अज्ञानके मध्यमें” करते हैं तथा शह्लुरा- 
नन्‍्दकोी इस शब्दकी व्याज्या इस प्रकार करते हैं-- प्नारीवीयेंण संगत पौंरुर्ष 


' अध्याय ४ | शाड्रसाप्पार्थ १९१ 
रद 9240. ५22७. ९५८2७५५ ४९2७० व्यप्ड29 2७ ह९४2७..६८20,..॥२20... २४९72... 6५०... 
सह््मेति । पथिव्यादव्याकृ- | 'सूक्ष्मातिसूक्ष्म! इत्यादि । 
र्‌ सूः ० सूः 
तान्तमुत्तरोत्तरं शश्मचरए्मतरमपे- | तप इस पढसे श्रुति 
20 2० प्रथिवीसे लेकर अव्याक्ृतपर्यन्त जो 
स्पेश्वरय तदपेक्षया सक्ष्मतमत्व- | उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हैं 
भाह--सक्ष्मातिसक्ष्ममिति. । | उनकी अपेक्षा भी $श्वरकी सू#्मतमता 
म « | बतलाती है | कलिलके मध्यमे अर्थात्‌ 
फहिलसयाविद्यातत्कार्यात्मकदुग्ग- अविया और उसके कार्यरूप दुर्ग-- 
से गहनस मध्ये। शेष॑उ्या- | गहन [ स्थान ] के मध्यमे | शेष 
ख्यातम्‌ ॥१७॥ अंशकी पहले व्याख्या हो चुकी 
| है॥१४॥ 


७  “-९५१:४६00--+ 


परस्य साक्षिरूपेणावस्थितत्व | अब परमात्माके साक्षिरूपसे 
स्थित होने, सनकादि और त्रह्मादि 


दि ब्रेह्ादिदेवे 
पनकादिभिज्न्ादिदेवेश्वाधिकारि | बताओ एवं अधिकारी पुरुषोद्मर 
पुरुषेरेप्यात्मतया प्राप्यत्य॑ साधन- | आत्मस्वरूपसे प्राप्तव्य होने तथा 


प् , ._ | साधनचतुष्टयादिसे सम्पन्न होनेपर हम 
पतुश्यादियुतास्मदादीनां मोक्ष- | #नोको भी मोक्ष प्राप्त होनेका 
सिद्धि चाहई-- । प्रतिपादन किया जाता है-- 


स एवं काले झुबनस्थ गोपा 
6 यू थे 
| विश्वाधिपः सवभूतेषु गूढः । 
. यसिन्युक्ता ब्रह्मपयो देवताश्व 
तमेब॑ ज्ञात्वा झ॒त्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 
वही अतीत कन्पोंमे विश्वका रक्षक था, वही विश्वका खामी और 
सम्पूणे भूतोमे स्थित है। [ ऐसे ] जिस परमात्मामें ब्रह्मर्षि और देचगण 
चीय॑मल्पकालस्थ कलिलमित्युच्यते | अथवा जगदारम्मकाणामण बुद्बुदत्य पूर्वा- 
वस्था कडिलमित्युच्यते । फेनिलान्युदकानीत्यर्थ” अर्थात्‌ जीके रजते मिला 
हैआ पुरुषका वीर्य कुछ काल स्थित रहनेपर 'कलिल? कहा जाता है | अथवा 


जगत्‌की रचना करनेवाले जडुके बुलजुलेकी पूर्वावस्था 'कलिल' कद्दी जाती है अर्थात्‌ 
फेनबुक्त जल | 
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अमिन्नरूपसे स्थित है उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्युके पार्मोको 
काट डालता है ॥१०॥ 
स एवेति। स एवं प्रकृत! |. स एव झायादि। वह प्रकृत 
> भे ०. | परमेश्वर ही कालमें---अतीत कन्पों- 
काहेप्तीतकल्पेष जीवसचित- | /त्‌ जोवेके सावित केक 
कमेपरिपाकसमय भ्रवनस गाप्ता ; फलेन्मुस होते समय भुव्नका गोप्ता 
तत्तत्कर्मानुशुणतया रक्षिता । | यानी त्रिमिन्न जीबेकि कर्मानुसार 


विश्वाधिपः विश्वस्य खामी | सवे- 
भूतेषु गूहो ब्मादिस्तम्प्रपर्यन्तेष 
साक्षिमात्रतयावश्थितः .। यस्सिं- 
श्रिद्घनानन्दवपुषि परे युक्ता 
ऐक्यं प्राप्ता! | ते के १ ब््मपेयः 
सनकादयः । देवता ब्रह्मादयः । 
तमेवेश्वरं ज्ञात्वा ब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोक्षीकृत्य मृत्युपाशान्‌ सृत्यु- 
रविद्या तमो रूपादयश्र पाशाः 
पाइयन्त इति पाणास्तान्‌ “म्ृत्युवें 
तमः” (बुू० 3० १॥३।२८ ) 
इति श्रुतेः । तत्कारयकाम- 
कर्मच्छिनत्ति नाशयति | ऐक्य- 


रूपसप्रकाशाप्रिना दहतीत्यर्थः 
॥१५॥ 


उनका रक्षक था । वह बिश्वाविपू--- 
विश्वका स्वामी, समस्त भूतमिं गूढ़ 
अर्थात्‌ अ्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
समस्त प्राणियों में साक्षीरूपसे स्थित है। 
जिस चिदृधनानन्दमिग्रह परमात्मामें 
युक्त-ऐक्यमावको प्राप्त हैं; कौन ! 
सनकादि त्रह्मर्पि और ब्रह्मादि 
देवगण। उसी ईश्वर्की जानकर 
अर्थात्‌ 'मैं ब्रह्म हैँ” इस प्रकार 
साक्षात्कार कर [ पुरुष ) मृत्युके 
पाशोंकोी काट डालता है। अविदा 
अर्थात्‌ तम ही मृत्यु है तथा रूपादि 
विपय पाश हैं, क्योंकि उनमें ही 
जीव पाशित ( बद्ध ) होते हैं, अतः 
वे पाश हैं; श्रुति कहती है--'अज्ञान 
मृत्यु ही है।” उस ( भज्ञान ) 
के कार्य काम और कर्मादिको काठ 
डालता यानी नष्ट कर देता है; 
अथांत्‌ ऐक्यरूप स्वग्रकाआम्निसे भस्म 
कर देता है ॥ १५॥ 


+--१०/७२००----- 
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श्र 
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परस्यात्यन्तातिसक्ष्मतमत्वमा- 
ननन्‍्दातिशयवच्च॑ निर्दोषवच्तच॑ 
जीवेष्वतिस्रक्मतया स्वरूपेणा- 
वस्थितत्व॑ सर्वेस्थापि सत्तादि- 


प्रदतया व्यापित्व॑ तदेकत्वज्ञानात्‌ | 
| होना दिखलाती है---- 


मण्डमिवातिस्‌ूक्ष्मं 


पाशहानिं च दर्शयति-- 
चतात्पर 


अब श्रुति परमात्माका अत्यधिक 
सूक्ष्मतम, अतिशय आनन्दवान्‌ और 
निर्दोष होना, जीवोमे अत्यन्त सूक्ष्म- 
रूपसे स्थित होना, सबको सत्तास्फूर्ति 
देनेवाल होनेसे व्यापक होना तथा 
उसके एकत्वज्ञानससे बन्धनका नाश 


ज्ञात्वा शिवं॑ स्वेभूतेषु गूढस । 


विश्वस्येक 
ज्ञात्वा देव 


परिवेशितारं 


म॒च्यते सबेपारे ॥१४॥ 


घृतके ऊपर रहनेशले उसके सार भागके समान अत्यन्त सूक्ष्म शिवकों 
भूतोमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित जानकर तथा विश्वके एकमात्र भोगप्रद उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१६५॥ 


घृतादिति। घृतोपरि विद्य- 
मान मण्ठ सारस्तदतामतिप्रीति- 
विषयो यथा तथा मुमुक्षूणासति- 
' सारूपानन्दप्रदत्वेन निरतिशय- 
ओतिविपयः परमात्मा तद्ददू 
घृतसारवदानन्दरूपेणात्यन्तसक्ष्म॑ 
ज्ञात्वा शिवमित्येत॒द्‌ृव्याख्यात्तम्‌। 


(प है का 
स्वभूतेषु भूह॑ बह्मादिस्तम्ब- 
खें० उ० २७५-२६-- 


घूृतात इत्यादि । जिस प्रकार 
घृतके ऊपर रहनेवाढा मण्ड--- 
उसका सारमभाग घृतचालाकी अत्यन्त 
ग्रीतिका विषय होता है उसी प्रकार 
परमात्मा मुमुक्षुओंकी साररूप 
अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेके 
कारण उनकी निरतिशय ग्रोतिका 
विषय है । उस छृतके सारके समान 
आनन्दरूपसे अत्यन्त सूक्ष्म शिवको, 
(शिव! जब्दकी व्याख्या पहके की 
जा चुकी है, समस्त भूतोमें-त्ह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त जीबोंमें 
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पर्यन्तेषु जन्तुपु कमेफलभोग- | ग्रृढ जानकर कर्मफलमोगके साक्षी- 
रूपसे प्रत्यक्षयया वर्तमान रहते 
साक्षित्वेन प्रत्यक्ष॒यया बरतेमान- | हुए भी उन ( काम-कर्मादि ) के 
द्वारा उसका #श्वरत्व निरस्कृत हो 
मपि तैस्तिरस्कृतेश्वरभावम्‌ । उत्त- | गया है [ इसलिये उसे गढ़ कहा 
जाता है ] । उत्तरारवकी व्याख्या 
की जा चुकी है ॥१६॥ 





राधे व्याख्यातम्‌ ॥१६॥ 


परमात्मसाक्षात्कारके साधन 
निर्मेद्सुखेकतानात्मनो विश्व-| अब भेद्झून्य सुखैकरस आत्माके 
ई तदव्यापित्व॑ संन्यासिरि विश्वकर्तृत्व एवं विश्वव्यापित्वका तथा 
46002 संन्यासियोंद्वारा आ्प्तन्य मोक्ष- 
राप्तव्यमोक्षरुपत्व॑ चाह--- स्वछूपताका वर्णन करते हैं--- 
एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 
ह॒दा मनीषा मनसामिक्लप्तो 
य एतहिदुरमतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
यह सर्वन्यापी देव जगत्कता और सर्वदा समस्त जीवेकि हृदयमें स्थित 
है। यह प्रपश्ननिषेषके उपदेश, आत्मानात्मविवेक-बुद्धि और एकलज्ञानके ' 
द्वारा अकाशित होता है, इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ||१७॥ 
एप इति । एप प्रकृतो देवों | "एप देवो” इत्यादि | यह प्रकृत 


35८. देव--बोतनाप्मक परमात्मा विश्वकर्मा 
धोतनात्मको विश्वकर्मा। महृदादि है। महदादि विश्व कर्म है, यह 
विश्व॑ कर्म क्रियत इति कर्म माया- | जाता है इसलिये कर्म है, 


हि मायांके ससर्गवण विश्वरूप कार्य 
शाह्विश्वरू 5, पक... पी 
पेशाडइश्रूप कार्यमस्थेत्ति विश्व- | इसीका है इसलिये यह विश्वकर्मा 


च्क ३ राह 
ः 


. संन्‍्यासिन 
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कमा । महांश्रासावात्मेति महात्मा 
सर्चव्यापीत्यथंः । सदा सबबंदा 
जनानां हृदये परमे व्योप्नि हृदा- 
काशे जलाद्यपाधिष स्र्यग्रति- 
विम्बवन्निविष्ट... सम्यक्स्थित 
इत्येतत्‌ । स एवं साक्षिरुपेण हृदा 
“हुम्‌ हरणे! इति स्मरणाद्धर- 
तीति हत्तेन-ह॒दा नेति नेतीति 
निषेधोपदेशेन मनीपाय॑ पुरुषा- 
थोज्यमपुरुषार्थोज्यमात्मायमना- 


 स्मेत्येतया विवेकबुद्धथा मनसा 


विचारसाध्यैकत्वज्ञानेन चामि- 
क्झप्तः प्रकाशितोज्खण्डेकरसत्वे- 
नाभिव्यक्त इत्येतत्‌ । 

ये जनाः साधनचतुष्टयसंपन्ना! 
एतत्तचमस्यादि- 
वाक्यप्रतिपायेकरूपमखण्डेकरस- 
मिति यावदिदु्मह्ाहमस्मीत्य- 


. परोष्वीकर्गुस्ते यथोक्तज्ञानिनो- 


अतृता भवन्त्यमरणधर्माणः पुनरा- 


वृत्तिहिता भवन्तीत्यथ; ॥१०॥ । 


शाइरभाष्याथ े 
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श्थ्ण 


है । तथा महान और आत्मा होनेके 
कारण यह महात्मा भर्थात्‌ सर्वन्यापी 
है । यह सर्वदा जीवोंके हृदय-- 
परव्योभ यानी हृदयाकाशमें जलादि 
उपाधियोमे सूर्यप्रतिविम्बके समान 
निविष्ट अर्थात्‌ सम्यक्रूपसे स्थित 
है। वही साक्षीरूपसे हृदा-- हू 
हरणे! ( €? धातु हरणार्थक है) 
ऐसी [ धातुसूत्ररूप ] स्पृति होनेंके 
कारण जो हरण करे उसका नाम 
हत्‌ है उसके द्वारा यानी "नेति- 
नेतिः इत्यादि निषेधोपदेशसे, मनीषा 
--पयह पुरुपार्थ है और यह 
अपुरुषार्थ है, यह आत्मा है. और 
यह अनात्मा है! इस प्रकारकी 
विवेकबुद्धिसे तथा मनसा--विचार- 
साध्य एकत्वज्ञाससे अभिक्‍लृप्त-- 
प्रकाशित होता---यानी अखण्डैक- 
रसस्वरूपसे अभिव्यक्त होता है | 


जो जन अर्थात्‌ साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न सन्‍्यासिगण इसे “यह “तत्त्व- 
मसि! आदि वाकक्‍योंसे प्रतिपादित 
अखण्डेकरसरूप है” इस प्रकार 
जानते हैं अर्थात्‌ 'मै ब्रह्म हें! इस 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं वे 
इस तरह बतलाये हुए ज्ञानीलोग 
अमृत---अमरणधर्मा अथोत्‌ पुनरा- 
वृत्तिशुन्य हो जाते है || १७॥ 


ज-_-_-_--> 00२०-०० 
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घानसे द्वेतननिवत्तिका उपदेश 
कालत्रयेजपि मुक्त प्रढलयादों | तीनों ही कालमें तथा मुक्ति और 
हि लिया: प्रठय आदिमें भी परमात्मा कूंटस् 
च परमात्मा इृटय इंत निया | | है रेसा निश्रय होनेसे जाम्रत्‌ 
जाग्रत्खप्रयोरपि भ्रान्त्या सहि- | और स्वप्तमें भी भ्रान्तिसे ही ढैत- 
प्रतीति होती है; वस्नुतः तो 
सर्वदा अमेद ही है--यह बात श्रुति 
निर्मेद्‌ एवेत्याह--- बतलाती है-- 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
नेसन्न चासज्छिव एवं केवल । 
तद॒क्षरं तत्सबितुवेरेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्मस्तता पुराणी ॥१८॥ 


जिस समय अज्ञान नहीं रहता उत्त समय न दिन रहता है न 
रात्रि और न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र शिव रह जाता है; वह 
अबिनागी और आदित्यप्रण्डछामिमानी देवका भजनीय है तथा उसीसे 
पुरातन प्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का प्रसार हुआ है ॥१८॥ 


यदेति । यदा यस्यामवस्था-| “यदा” इत्यादि | जिस अवस्थामें 
अतम--जिसमें तम ( अज्ञान ) 
नहीं है ऐसा अतम रहता है 
मादिवाक्यजन्यज्ञानेन दीपस्था- | “पते, जब दौपकहूप तत्वमस्थादि- 

वाक्यजनित ज्ञानसे अविदय्या दग्ध 
नीयेन दग्धाविद्या तत्का्यरूपतस- | हो जाती है, क्‍योंकि वह अपने 


ट ०. | कार्यरूप तमवाली है, उस समय 

स्कत्वाचदा तत्काले न दिवा है 
कक द्वा न दिन--दिनका आरोप होता 
5पि नास्ति न राजिस्त- | है और न रात्रि--रात्रिका ही 


तीयत्वावभासः । वस्तुतस्तु सदा 


यामतमो न तमो<स्यथेत्यतमस्तक्त्व- 


अध्याय ४ ] शाडरमाष्याथे १९.७ 
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दारोपोषपि नास्तीति सर्वत्रा- | आरोप होता है--इस प्रकार आरोप! 
_ ._. | गब्दका सबके साथ सम्बन्ध रूगाना 
जुपज। । न सन्सत्तारोपोर्प | | दाहिये | और न सत--सत्ताका 
३ आरोप रहता है न असत--अभाव- 
न्नमावारोपो<पि 
नासन्भावारोपो5ंपि | का आरोप ही रहता है। 
तहिं तत्त्य॑ सर्वत्र शूम्यमेव | तब तो सर्वत्र शल्य ही तत्त 
८ कप. विन बौद्ध मतक वे दिरिय- 
जातमिति बौद्धमताविशेषमाश- | हा इस प्रकार बीद्रमतके स 
कस की आशड्डा करके श्रुति कहती है 
डूथाह--शिव एवंति । शिव | --'शिव एव! इत्यादि | उस समय 


एवं शुद्धखभावो न शून्यमिति शिव यानी झुद्वस्वभाव परमात्मा ही 
5.० ₹- 7 . ...... | रहता है, शून्य नही रहता-यह अर्थ 
निपाताथः । केबलोअविद्यावि- | पातसे ध्वनित होता है। वह केवल 
कस्पशून्यः । तदक्षरं तदुक्तखरूप॑ | अर्थात्‌ अविद्यारूप विकत्पसे रहित, 
६ नित्य तत्तत्पद अक्षर--उसके खरूपका क्षय नहीं 

न क्षरतीत्यक्षरं नित्य॑ तत्तत्पद- होता इसलिये अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
लक्ष्य॑सबितुरादित्यमण्डलामि- | --तत्पदका लक्ष्याथ तथा सविता 
मानिनो परेण्प॑ संभजनीयम्‌ । ---आदित्यमण्डलामिमानी देवताका 
लाल सग विवादित वरेण्य---वरणीय यानी सम्यक्‌ प्रकार- 

अज्ञा गुरुपदेशात्तत्वमादिवाक्यजा | सेभजनीय है । उस चुद्धत्वके हेतुसे 
बुद्धि, चकार एवकारार्थः, | मश--गुरुके उपदेशसे “तत्त्तमसि' 
तस्माच्ह द्धल्वहे नित्य आदि वाक्यसे उत्पन होनेवाली बुद्धि 

। च्छुद्धत्वहेतोः प्रसृता नित्य- प्रसृत हुई है अर्थात्‌ नित्य पदार्थके 
विवेकादिमत्सु संन्यासिषु व्याप्ता | विवेकादिसे सम्पन्न संन्यासियोमे 
पूर्वत्वाकारेण पुराणी अक्माण-' *््पसेव्याप्त छई है। वह पुराणी 
यानी ब्रह्मासे आरम्म करके परम्परासे 
प्राप्त हुई है अर्थात्‌ अनादिसिद्धा है | 
यहाँ चकार एबके अर्थमें है ॥१८॥ 


मारभ्य परम्परया ग्राप्तानादि- 
पिद्धा ॥१८॥ 
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श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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बह्यके अच॒पम एवं इन्द्रियातीत स्वरूपका वर्णन 


कूटथस्य ब्रह्मण ऊध्योदिषु | 


दिश्लु केनाप्यपरिग्राह्मतमद्वितीय- | 


तप कर ल्‍ है 
कारण कोई उसके समान नहीं है, 


त्वात्केनाप्यतुलितत्व॑ कालदिगा- 


अब श्रुति यह बतढाती हैकि 
कूटस्थन्नह्म ऊध्वोदि दिशाओमें किसी- 
से भी ग्राह्म नहीं है, अद्वितीय होनेंके 


तथा वह काछ-दिगाठिसे अनवच्छिन 


धनवच्छिन्नयशोरूपत्व॑ चाह--- | यशःखरूप है--- 
नैनसूध्व न ॒तियञ्य॑ न मध्ये परिजग्रमत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महयशः ॥१६॥ 


उसे ऊपरसे, इधर-उघरसे अथवा मध्यमें भी कोई ग्रहण नहीं कर 
सकता । जिसका नाम महय॒श है ऐसे उस ब्रह्मकी कोई उपमा भी 


नहीं है ॥१९॥ 

नेनमिति । एन॑ प्रकृतमपरि- 
ौच्छिन्नरूपत्वानिरंशत्वानिरवयव- 
त्वाद्योध्योदिषु दिल्लु कश्रिदपि 
न परिजग्रभत्परिग्रहीतुं न शकनु- 
यात्‌ । तस्य॒तस्थैवेश्वरयाखण्ड- 
सुखानुभवत्वादेताद्शद्वितीयामा- 
वा्मतिमोपमा नास्ति । यस्त 
नाम महद्यशो यस्येश्वरस नामा- 
मिधानं॑ _ महदिगाद्यनवच्छिन्न॑ 


'नैनम्‌! इत्यादि | अपरिच्छिन, 
निरश और निरव॒यव होनेके कारण 
इस प्रकृत ब्रह्मको ऊध्वोदि दिशाओंमे 
कोई अहण करनेमें समर्थ नहीं है । 
अखण्डानन्दानुमवरूप होनेसे उसके 
समान कोई दूसरा न होनेसे उस 
इश्वरकी कोई प्रतिमा--उपमा नहीं 
है । जिसका नाम महच॒श है अथीत्‌ 
जिस इंध्वरका नाम-अमिधान महत 
-“दिंगादिसे अपरिमित यानी सर्वत्र 


सर्वत्र परिपूर्ण यशः कीर्ति।॥१९॥ | पूर्ण यश--कीर्ति है# ॥१९॥ 


-->->->००६००-- 


* आर्थात्‌ 'वह दिगाद्यनवन्छिन्न कीर्तिवाला? है। 


अननननीनननीनाननायाक, 


अध्याय ४ | 
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श्ष्ए, 


बन पक नई टेक बिग टॉप कर न्कॉडटि५क- नहएिए क बर्टिए 3७ न्यास आक अप कब बपलियिटे चहॉरसड डक, 


इशस्येन्द्रियायवविषयतां प्रत्य- 


अब श्रुति इंश्वरकी इन्द्रियादिकी 


अविषयता, उत्यमूपता और उसके 


५ अर आत ०. 
गपता तदपयज्ञानात्माद्िता।| , आत्याके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
चाह-- मोक्षप्राप्तिका वर्णन करती है--- 
न संहशे तिष्ठति रूपमस्य 


न ॒चक्षुषा पश्यति कश्वननेनस्‌ । 
हुदा हृदिस्थि सनसा ये एन- 


सेब॑ विदुरखतास्ते 


मवन्ति ॥२०॥ 


इसका खरूप नेन्रादिसे ग्रहण करनेयोग्य स्थानमें नहीं है, इसे कोई 
भी नेन्रद्वारा नहीं देख सकता । जो इस हृदयस्थित परमात्माको छुद्ध बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान लेते हैं. वे अमर हो जाते हैं ॥२०॥ 


न संच्श इति । अस्य प्रकृते- 
शरस्य रूप खरूप॑ रूपादिरहित॑ 
निविशेष॑ खप्नकाशासण्डसुखालु- 
भव॑ संच्शे चश्लुरादिग्रहणयोग्य- 
ग्रदेशे न तिष्ठति तद्रिषयों न 
भवतीत्येतत्‌ | इन्द्रियागोचरत्वा- 
देवेन अकृतं चह्लुरित्युपलक्षणम्‌ । 
सर्वेन्द्रयिरपि कश्नन कोडपि ने 

 पश्यति तद्दिषयतया ग्रहीतुं न 
शक्‍्लुयात्‌ । “यचछुषा न पश्यति 


न संद्शे! इत्यादि | इस ग्रकृत 
इश्वक्का रूप अथीत रूपादिरहित 
निर्विशिष खग्नकाश अखण्डानन्दा- 
नुभवमय खरूप संद्श---नेत्रादि 
इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेयोग्य प्रदेशमे 
स्थित नहीं है, अथोत्‌ यह उनका 
विषय नहीं होता । इन्द्रियोंका तरिषय 
न होनेसे ही इस प्रक्ृत परमात्माको 
कोई भी नेन्नसे--नेन्न यहाँ समस्त 
इन्द्रियोंकी उपलक्षित करता है, अतः 
किसी भी इन्द्रियसे नहीं देख सकता 
अर्थात्‌ इसे इन्द्रियोंके विषयरूपसे 
अहण नहीं कर सकता। “जिसे कोई 
नेत्रद्यरा नहीं देख सकता भपि तु 


२०० श्वेताश्वत रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
चालक ब्यएि2७, कसटिटिक बर्सिटेफ नि बय(<223 आए>)2. ६:८0. ५१. ब्वट न्ॉपिीटिक बसों, 
येन चक्षूंपि पश्यति” ( के० उ० | जिसकी सत्तासे नेत्र देखता ह 
स्व वि सर इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है | ज 

पी 2 अक! | के साधनचतुष्टयादिसम्पन्न सन्‍्यासी यानी 
हज. अली । योग्य अधिकारी हृदयस्थित --हृठया- 
हृदिस्थं हृदाकाशशुहा्॑ अत्य- | कागरूप गुहामें स्वित भर्थात्‌ वहाँ 
क्तया तत्रावखित॑ ये साधन- प्रत्यक्रूपसे विधमान इस प्रकृत 
दियक्ता।. उंच्नमिल | नमेरूप आत्माको हृदय--अद्धबुद्धि 
कक ५ से इसकी व्याल्यों करके कहते है. 
यग्याविकारिण एन प्रकृत अह्मा- | अतसे! इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे जानते 
त्मानमेवमित्थ॑ द्माहमस्मीत्य- | है कि ब्रह्म हैं! वे उस साक्षात्कार- 
परोक्षेण विदुर्जानन्ति तेड्परोक्षी- | की महिमासे अमृत--अमरणथर्मा 
करणमहिक्लामृता भवन्त्यमरण- | ो जाते हैं। ताथय्य यह है कि 


+ न मरणके हेतुभूत भज्ञानाठिका तत्त- 
धर्मोणों भबन्ति। मरणहेल्‍्वविदया ज्ञानरूप अप्नेसे दाह हो जानेके 


देस्तच्जज्ञानाभिना दग्धत्वात्पुन- कारण वे पुनः अन्य देह धारण 
देहान्तरं न भजन्तीत्यर्थः ॥२०॥ | नहीं करते ॥२०]| 


*औ>०३०२००---- 


परमेश्वरका स्तवन 
इंदानीं तत्प्रसादादेवेश्प्राप्ति- | अब यह मानकर कि उसीकी 


मर » | कपासे इष्ठप्राप्ति और अनिष्टनिदृत्ति 
कक मत्वा तमेव परसेश्वरं हो सकती है दो मन्त्रोंसे उस परमे- 
आथंयते सन्त्रहयेन--- श्वरकी ही स्तुति करते है--- 
अजात दइत्येव॑ कश्रिद्गीरुः प्रपयते । 


रुद्र यत्ते दक्षिणं मुख तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
हे रुद्र | तुम भजन्मा हो, इसलिये कोई [ मुझ-जैसा ] ससारभयसे 


कातर उुरुष तुम्हारी शरण छेता है [ और कहता है कि ] तुम्हारा जो 
दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्व॑दा रक्षा करो ॥ २१ ॥ 


अध्याय ४ ] शाइरसाप्या्थ २०१ 
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अजात इति । इतिशब्दों | “अजातः इत्यादि । मूहमें इति' 

कस || हेतुवाचक जा 

हेत्वर्थः । यस्माच्मेवाजातों ज-| “< रेबाचक है | वयोंकि तुम्हीं 


अलरोश न हि 'बर्सित: अजात यानी जन्म, जरा, क्षुधा, 
न्मजराशनायापिपासाधसेचाजितः । । तिपासादि धर्मोसे रहित हो, और सब 


इतरत्सवे विनाशि दुःखान्वितम्‌ | | तो नाशवान्‌ एवं दु:खी है, इसलिये जो 
तस्माजन्मजरामरणाशनायापिपा- | जरा-मरण, छ्ुधा-पिपासा एवं 


8 | शोक-मोहादिपूर्ण संसारसे डरा हुआ है 
साशोकमोहान्वितात्संसाराद्धीर- | ऐसा कोई एक मैं परतन्त्र जीव 


भींतः सन्‍्कश्रिदेक एवं प्रतन्त्र- | तम्हारी ही शरण छेता हैँ; अथवा 
मेड कं अंक आओ कोई मुन्न-जैसा शरण छेता है--- 
सत्वासंत शरण अपन सा्र्शा वा | [_ आशयसे इस क्रियाका प्रथम 


कशथरित्पपच्यत इति प्रथमपुरुष- | "जे सम्बन्ध किया जा सकता 
५ _: ५ |है।अत हे रुद्र ! तुम्हारा जो 
ण 
सन्वधीयते । हे रुद्र यत्ते दक्षिणं उत्सादबलर्क दिए अजा- है 
सुखपुत्साहजनन ध्यातमाहाद्‌- | जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 
क्रम । अथवा दक्षिणस्यां दिशि करनेत्राला है अथवा दक्षिण दिशामे 
होनेके कारण जो दक्षिण मुख है 


भव॑ दक्षिणं झुख तेन मां पाहि | उससे तुम नित्य--सर्वदा मेरी रक्षा 





नित्यं सवंदा ॥२१॥ करो ॥२ १॥ 
>> ४०६००. 
किस |. तथा-- 


सा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु 
मा नो अच्वेषु रोरिषः। वोरान्मा नो रुद्र सामितो वधी- 
हेविष्सन्तः सदमित्त्या हवामहे ॥२२॥ 


हे रुद्र | तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अश्वोमे 
क्षय न करना और हमारे चीर सेवकोका भी वध न करना । हम हृव्य- 
सामग्रीसे युक्त होकर सर्बदा ही तुम्हारा अवाहन करते है ॥२२॥ 


२०२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्यॉर्टिट बटर ब्लॉक ब्पिटिफ बरस नि टिक बिक बक्से, बॉपिट- नडिटि- आई सिप- ॉिप्ेक 

मा न इति। सा रीरिपष इति|। "भा न/ इत्यादि | मा रीरिषः 
सर्चत्र संवध्यते । मा रीरिषः । | इसे क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध 
रेपणं मरणं विनाश मा कार्पीः । | है । मा रीरिषः-रेपण-मरण यानी 
नोष्स्माक॑तोके पुत्रे तनये। बिनाश न करो । हमारे 'तोके'-पुत्रमें, 
पौत्रे न आयुषि मा नो 'तनये?-पौत्रमें, आयुमें तथा गौ और 
गोष मो नोज्येप जरीरियं।। आदि शरीरधारियोंमें भी क्षय न 
ये चास्माक॑ वीरा विक्रामन्तो मत बार जो तर मिलन री 


मा सेवक हैं, हे रुद्र ! तुम क्रोघित होकर 
भृत्यास्तान्हे रुद्र भामितः क्रोधितः 


उनका भी वध न करो। क्यो * 
सन्‍्मा वधीः | कस्मात्‌ $ यस्मा- | क्योंकि हम हविष्मान्‌--हविसे युक्त 


द्वबिष्मन्तो हविषा बृक्ताः सदम्‌ | होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन 
इत्‌ त्वा हवामहे सदेव रक्षणाथ- करते हैं अर्थात्‌ तुम्हें रक्षाके लिये 
माहयाम इत्यथः ॥२२॥ | सर्वदा ही पुकारते हैं ॥२२॥ 


>-+->०;०३००-..... 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्यूज्यपादशिप्यपरमहसपसित्रिजकाचार्य- 
श्रीमच्छट्टूरभगवत्नणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
चतुर्थोड्ध्यायः ॥ 9 ॥ 





पञ्चय अध्याय 


' अक्षराश्रित विद्या-अविधा और उनके शासक परमेश्वरके स्वरूप तथा 
माहात्म्यका वर्णन 
चतुथाध्यायशेषमपूवोथ प्रति- चतुर्थ अध्यायमें अवशिष्ट रहे 
अपूर्व विषयका प्रतिपादन करनेंके 
पादयितुं पश्चमोध्ष्याय आर- |लियि दे अक्षरे! इत्यादि मन्त्रसे 
पश्चम अध्याय आरम्भ किया 
भ्यते हे अछ्षरे इत्थादिना-- + जाता है-- 


हू अक्षरे ब्रह्मपरे. ल्व॒नन्ते 


विद्याविद्य निहिते यत्र गूढे । 
क्षर॑ त्वविद्या छम्रत॑ तु विद्या 


विद्याविद्य इशते यरतु सोध्यः ॥ १॥ 
हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट अविनाशी और अनन्त पंर्ह्ममें जहों विद्या 
और अविया दोनों परिच्छिन्नमावसे स्थित हैं. [ उनमें ] क्षर अविया है 
और अमृत विदा है तथा जो इन विद्या और अविया दोनोंका शासन 
करता है वह इनसे मित्न है ॥१॥ 
हे विद्याचिये यस्मिलक्षरे| जिस अविनाशी एवं अनन्त यानी 
ब्रक्षणो हिरण्यगर्भात्परे ब्रह्मपरे | देश, काल या वस्तुसे अपरिच्छिल त्रह्म- 
परोस्मत्वा त्रह्मण्यनन्ते देशतः | परमे--न्रह्मा यानी हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट 
कालतो चस्तुतो वापरिच्छिन्ने ।| अथवा पस्रह्ममें विद्या और अविया 
यत्र यस्मिन्द्दे विधाविद्ये निहिते | ये दोनो गूढ यानी अव्यक्तमावसे 
सापिते शूढे अनमभिव्यक्ते ।| स्थित है ।उन विधा और अविययाको 
पिद्याविधे विविच्य दरशयति- | अछ्ग-अछूग करके दिखाते हैं-- 


२०४ श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्वरस्टीफ- रपट व्यापक, ब्ला्सिट, बहर्पिट 2 वपिटिक बस बाप टिक बजट कब ०-५2 ब्कसिटिक 


क्षुर॑ त्वविद्या क्षरणह्ेतुः संसृति- | उनमें क्षर--क्षरणकी हेतु यानी 
कारणम्‌ । अमृत तु विद्या मोक्ष- ससारकी कारण तो अविया है और 
हेतु । यस्तु पुनविद्याविश्रे ईशते मपत बोली मलक बे हिचा 


है। और जो विद्या और अविद्याका 
नियमयति सताभ्यामन्यस्त- | जासन करता है वह उनका साक्षी 


त्साक्षित्वात्‌ ॥ १॥ | होनेसे उन दोनोंसे मिन्न है ॥१॥ 


के 
को5सावित्याह-- | वह कौन है ! से। बतलाते हैं--- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 

विश्वानि रूपाणि योनीश्व सवा । 
ऋषिं प्रसूतं॑ं कपिलं यस्तमग्रे 

ज्ञानेबिसति जायमानं च पव्येत ॥ २॥ 


जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रूप और समस्त योनियों 
( उत्पत्तिस्थानों ) का अधिष्ठान है, तथा जिसने सृश्टिके आरम्भमें उत्पन्न 
हुए कपिल ऋषि ( हिरण्यगर्भ ) को ज्ञानसम्पन्न किया था और जन्म छेते 
हुए भी देखा था [ वही ब्रिद्या और अवियासे भिन्न उनका शासक है. ]॥२॥ 


यो योनिमिति | यो योनिं। 'यो योनिम! इत्यादि ! जो 
योनि. स्थान स्थान “यः | >नियोनिको-स्थान-स्थानको अर्थोत्‌ 
का कल पई जो पथिवीमे स्थित होकर [ प्रथिवी- 
शथिव्यां ति्॒टन” ( च्वृ० 3०३ । | का जासन करता है ]” इत्यादि 
७३ ) स्त्यादिनोक्तानि पृथिव्या- | मन्त्रसे कहे हुए प्रथिवी आदिको 
टीन्यधितिष्ठत नियमयति । ॥ असल करता है तथा 
सब /. ८ जी एक--अद्वितीय परमात्मा 
एकोउटितीयः रू 
मात्मा विश्वानि | >हितादि सम्पूर्ण रूपोंको और 
रोहितादीनि रूपाणि योनीश्र | योनियों -उपत्तिस्यानोंकी अविछित 
प्रमवस्थानान्यवितिष्टत | ऋषिं | करता है; [ जिसने ] ऋषि यानी 


अध्याय ५ ] शाडरभाष्यार्थ श्ण्ण्‌ 
ब्वॉरस्क पक बाप ०, एड, सटे काएकिट3७, नकिटिक बस नि टिक न किट. ब्ापिटिक बॉॉसियेक बकरपिसियेक, 
सर्वश्ञमित्यर्थः ) कपिल कनक- | सर्वज्ञ प्रसूत-अपनेहीसे उत्पन्न किये 


कपिलवर्ण प्रसत॑ खेनेबोत्पादितं | ५ कपिल--झवर्णसदश कपिलवर्ण 
हिरण्यगर्भमकों पहले जन्म दिया था, 


हिरण्यगर्म जनयामास पूर्वमित्य- | नोक् आरम्ममे हिरण्यगर्भका ही 


स्पेच जन्मश्रवणात्‌ । अन्यस्प | जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, 
#य्ने ब्ह्माणं | ये ( महर्षि कपिल ) का जन्म 
. .. ५ ..... .. | नहीं बतछाती। कारण, आगे यह 
णोति तस्मे” (श्वे०ड०६।१८) इति ! त्रह्माको रचता है और उसके डिये 
“कपिलो5ग्रज/ बेदोंको प्रेरित करता है |?” ०३ 

पहले उत्पन होनेवाछा है” इस 
इति पुराणवचनात्कपिलो हिरण्य- ' पुराणबचनसे भी कपिल या हिरण्य- 


चाश्रवणात्‌ । उत्तरत्र 


चक्ष्यमाणत्वात्‌ 


गर्भो वा निर्दि श्यते--- गर्भका ही निर्देश किया गया है । 
“कपिलपिं भेंगवतः ।.. “जगत्‌का मोह नष्ट करनेंके 


हज वे किल । । लिये सर्वभूतमय भगवान्‌ विष्ण॒के 
विष्णोरंशो जगन्मोह- 


॥ 4० 
नाशाय समुपागतः ॥! ही अशखरूप मुनिवर कपिलने 


“करते युगे पर ज्ञान | अबतार लिया है |? 'सर्वभूता'मा श्रीहरि 
कपिलादिखरूपश्ृत्‌। | सत्ययुगमें कपिलादिरूप धारण कर 
ददाति सर्वक्ुतात्मा | सम्पूर्ण जगतके लिये हितकर उत्हृष्ट 

स्वेस्य जगतो हितम्‌॥ । ते हैं ।” “तुम 

“स्व शक्रः सर्वदेवानां ज्ञान प्रदान करते हैं। दम समल् 
५ महा ब्रह्मविदामसि। | देखताभंमें इन्द्र हो, ब्रह्मवेत्ताओर्मे 
॥3 074: लक | अह्मा हो, वच्वानोंमे वायुदेवता हो, 
त्वं । हे ५ 

का अर । योगियोंमें सनल्कुमार हो, ऋषियों 


ऋषीणां च वसिष्ठ स्त्व॑ | 


व्यासों वेदविदामसि । | वस्तिष्ठ हो, वेदवेत्ताओंमें व्यास हो, 


२०६ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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सांख्यानां कपिलो देवो 

रुद्राणामसि शड्डूरः ॥! 

इति परमर्पि! प्रसिद्धः । 
“तत्तस्तदानीं तु ध्रुवनमस्मि- 
न्यवतेते कपिल कवीनाम। स 
पोद्शाल्लो पुरुपध् विष्णोषिराज- 
मान तमसः परस्तात्‌” इति श्रूयते 
मुण्ठकोपनिपदि । स एवं वा 
कपिलः असिद्धोष्मे सृष्टिकाले | 
यो ज्ञानेधमज्ञानवैरा्येश्रमें्िंभर्ति 


ज्ञानयोगियोंमें कपिलदेव हो और रुद्रों में 
महादेव हो” इत्यादि पुराणवचनोंमें 
कपिल नामसे महर्षि कपिल ही 
प्रसिद्ध हैं। 

अथवा “तितस्तदानीं तु भुवनम- 
स्मिन्‌ प्रवर्तते कपिल कवीनाम्‌ | स 
पोडशाशत्रः पुरुषश्च विष्णोतरिराजमार्न 
तमस' परस्तात्‌ ।” इस मुण्डको- 
पनिषद्की श्रुतिके अनुसार वह 
हिरण्यगर्भ ही पूर्वकाल्में सृश्टिके 
समय 'कपिल' नामसे प्रसिद्ध हुआ 
जिसे परमात्माने अपने ज्ञानोंसे-- 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्रयोंसे 


वभार जायमानं च पर्येदपश्य- | युक्त किया और उत्पन्न होते 


दित्यर्थः ॥ २॥ | देखा ॥र।॥ 
किक अप 
किश्व-- तथा-- 
एकेक॑ जाल बहुधा बिकुबे- 
नसिन्क्षेत्रे संहरत्येष देवः । 
भयः सट्टा पतयस्तथेदाः 
सव्वाधिपत्यं॑ कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 


अनेक 


.. * यह भरुति मुग्डमोपनिपद्मे 
नहीं चन्ता 

न्‍ैसा डी रदने दि 
स्या गया है। 


॥ दाब्व॥ कु 
के ज्यादा गब्दके 


इस ससारक्षेत्रमे यह देच [ सृश्टिके समय ] एक-एक जाहको# 
 प्रकारमे विक्ृत कर [ अन्तमें ] सहार करता है; तथा यह महात्मा 


5 | नहीं मिलती, अन्यत्र भी उसका पता 
ता। शुतित पट भी धुद्ध नहीं जान पड़ता | परम्परासे जैसा पाठ मिला 
गा है और अर्थसगति न छगनेके कारण उत्तम अनुवाद नहीं 


अर्थ सीपातारोंने मिन्न मिन्‍न प्रसरसे क्ये हैं। भगवान्‌ 


अध्याय ५ ] शाइरभाष्यार्थ घ्०७छ 
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ईखर ही [ कल्पान्तरके आरम्ममें ] प्रजापतियोंको पुनः उत्पन्न कर सबका 
आधिपत्य करता है ॥३॥ 
एकेकमिति । सुरनरतिर्यंगा-| 'एकैकम? इत्यादि । यह देव 
दीनां है हि प्षैत्रम.ं सृष्टिके समय 
ना है इस मायामय श्षत्रम सर पक 
दीनां सुजति जालमेकेक मेत्पेक देवता, मनुष्य एवं तिर्यगादिके एक- 
- “हनी नानाप्रकार विक्ुवेन्साष्ट-| एक्क जाढको नाना प्रकारसे विक्नत 
कालेडस्मिन्मायात्मके क्षेत्रे संहर- | करके रचता है और फिर संहार 


त्येष देवः | भूयः पुनर्ये छोकानां | फेर देता है। फिर यह ईश्वर महात्मा, 
पतयों जिस प्रकार इसने पूर्वेकल्पमे मरीचि 
मरीच्यादयस्तान्सष्टा तथा आज फीपायाश है उप के रास 


यथो पूर्व॑स्मिन्कल्पे सश्वानीश) था उसी प्रकार पुनः सचकर उन 
सर्वाधिपत्य॑ कुरुते महात्मा ॥३॥। | सबका आधिपत्य करता है ॥३॥ 


ब-+-+००ैएडइ००-- 


न 


किश्व-- ! तथा-- 

सबा दिशि ऊध्वेमधश्व॒तिये- 
वप्रकाशयन्श्राजते यद्वनडवान्‌ । 

एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिख्रभावानधितिष्ठत्येक!ः . ॥ ४॥ 





भाष्यकारने इसका कोई अर्थ नहीं किया । श्रीश्भलरानन्‍्दजी लिखते हैं--“जालं 
महेन्द्रजाल संसाररूप प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यर्थ :? अर्थात्‌ 'जाछ शब्दका तात्पर्य है 
प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाछा ससाररूप महान्‌ इन्द्रजाल ।? भ्रीनारायणतीर्थ कहते 
हैं---/जालं कर्मफललक्षण बन्धम! अर्थात्‌ 'कर्मफलरूप बन्धन ही जाल है|? तथा 
विशनभगवानका कथन है---“जाल सम्रष्टिूपकार्यकरणलक्षणानि जालछानि पुरुप- 
मत्प्पानां बन्धनत्वाजालवजालम! अर्थात्‌ (समष्टिक्प भूत और इन्द्रियवर्गहप जाल 
ही पुरुषरूप मत्योंको बॉघनेवाले होनेसे जालके समान जाल है ।? 


२०८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्वॉप 25 वर बिक बंप रपट बपियेक- बयर्थि 22७ र्पियक्‍७- न ि230- "कप िटेक व जिसे बएकिदयक- 
जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर, नीचे तथा 
इधर-उघर समस्त दिशाओंको प्रकाणित करता हुआ देदीप्यमान होता है | 
इस प्रकार वह द्योतनखभाव सम्मजनीय भगवान्‌ अकेला ही कारणमभूत 


पृथिवी आदिका# नियमन करता है ॥४७॥ 


सर्वा दिश इति | सर्वा दिशः 
प्राच्याधा ऊरध्यम्परिष्टादधबा- 
धस्तात्तियक्पाथदिशथ प्रकाशयन्‌ 
खात्मचैतन्यज्योतिषा प्रकाणते 
आजते दीप्यते ज्योतिषा यदु 
अनद्वान्यद्व॒द्त्यथें: । यथानड्‌- 
वानादित्यो जगच्नक्रावभासने युक्त 
एवं स देवो चोतनस्वभावों 
भगवानेश्रयोदिसमन्वितो वरेण्यो 
वरणीयः संभजनीयो योनिः 
करण कृत्खस्य जगतः खभावान्‌ 
खात्ममृतान्एृथ्व्यादीन्भावानथ 
वा कारणखभावान्कारणभूतान्पू- 
थिव्यादीनधितिष्ठति नियमयति । 
एको5द्वितीयः परमात्मा ॥४ 


॥ 
न--०्क्न्ज्दः 


स्त्री दिश:? इत्यादि यह पूर्वोदि 
समस्त दिशाओको अर्थात्‌ ऊपर- 
नीचे और इधर-उधरकी दिशाओंको 
प्रकाशित करता हुआ अपने खरूप- 
भूत चित्मकाशसे भ्राजित यानी दीप्त 
होता है जैसे कि अनड्वान्‌ । और 
जिस प्रकार कि अनड्वान्‌ यानी सूर्य 
जगच्नक्रको प्रकाशित करनेमें छगा 
हुआ है उसी प्रकार वह देव-- 
योतनखभाव, भगवान्‌ --ऐश्वर्यादि- 
सम्पन्न और वरेण्य-वरणीय-- 
सम्मजनीय योनि यानी कारण एक 
अद्वितीय परमात्मा सम्पूर्ण जगतके 
खभाव यानी खात्मभूत पृथिवी भाददि 
भावोंको [ अधिप्ठित करता है ]। 
अथवा [ 'योनिखभावानः ऐसा 
समस्त पद माना जाय तो ] कारण- 
खभाव यानी कारणमूत पृथिर्व 
आदिको अधिष्ठित-नियमित करता 


है ॥५॥ 


सन न८- 22075 म्नककद नम 5 ० 5 35 जम 
८ यह अर्थ मूलपाठ “योनिस्वमाबान? मानकर किया गया है। जहाँ मूलमें 
हर खमावान! ऐसा पाठ है वहों योनि” शब्द भगवानका विशेषण दोगा 


'स्मावोन! का अर्थ 
पथिवी आदि भावोंसे ) होगा । 


'खात्मभूतान्‌ प्रथिव्यादीन्‌ भावान! ( अपने खरूपभूत 


अध्याय ५ ] शाइरसाष्पा्थ २०९, 
च््ट 2 बॉपिटफ वर्पिीट 2 पर 2७ बे चहईपटि: 23% प्र लि:क चए कट आक बाइक ना: ग2%, बट फ, नरक 
यत्च खमावं॑ पचति विश्वयोनिः 
पाच्यांश्व॒. सवोन्परिणामयेयः । 
सर्बमेतहिःधस थितिष्ठ त्येको 
गुणांश्व॒ सवोन्विनियोजयेयः ॥ ५॥ 


जगत्‌का कारणमूत जो परमात्मा [ प्रत्येक वस्तुके | खभावको 
निष्पन्न करता है, जो पाच्यो ( परिणामयोग्य पदार्थों ) को परिणत करता 
है, जो अकेल्श ही इस सम्पूर्ण विश्वका नियमन करता है, और जो [सत्त्वादि] 
समस्त गुणोंको उनके कार्योमे नियुक्त वरता है [ वह पख्ह्म है ] ॥५॥ 
यच्च॒स्वभावमसिति । यत्य | “यजत्र खसावमः इत्यादि | [ यहाँ 

, | बैदिक-प्रक्रियानुसार ] यश्व इस 

यश्रेति लिद्नष्यत्यय/ः | खभावे | पुछिद्के स्थानमे यज्ञ” इस प्रकार 
गण 2 लिड्वव्यत्यय हुआ है। जो खभावको 
2 अट ध् पक यानी अग्निके उष्णत्वकी पचाता-निष्पन्न 
व्रश्चवस्य जगतो योतनिः । पाच्याश्र | करता है, विश्व-जगत्‌का कारण है 
पाकयोग्यान्यथिव्यादीन्परिणाम- | औरपाच्य णती पाक (परिणाम) योग्य 
हि ३ . .. .. | पथिवी आदिका परिणाम करता है, 
येथः । सबसेतद्िश्वमधितिष्ठति | जे अकेला इस सम्पूर्ण विश्वको 
नियमयत्येकः । गुणांश सच्चरज- | अपिष्ठित--नियमित करता है तथा 
भोरुपान्विनियोजपे , जो सत्त, रज एवं तमोरूप गुणोको 
स्तमोरूपान्विनियोजयेदः । एवं- | तियुक्त करता है-ऐसे छक्षणोंबाला 

लक्षण ॥५।॥। परमात्मा है ॥ण॥। 


ब_->-++७३95६0९--- 
क्रिश्व-- |. तथा-- 
तह दग॒द्योपनिषत्सु गूहं 


तढ़ह्मा वेदते ब्रह्मययोनिस । 


खे० उ० २७४-२८--- 


२१० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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ये पू्वदेवा ऋपषयश्र तहिदु- 
रते तन्‍्मया अमृता वे बमभूवुः ॥ ६॥ 


बह वेदोके गुद्यमाग उपनिषदोर्में निहित है, उस वेदवेय परमाममाको 
च्रह्मा जानता है | जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे वे तद्गप 
होकर अमर ही हो गये थे ॥ ६ ॥ 


तदिति | तत्मकृतमात्मस्वरूपं |. 'तद्देदढ!! इत्यादि । उस प्रक्ृत 
चेदानां शुल्दोपनिपदो वेदगुद्योप- | आत्माका खरूप वेद्रोंके गुद्मभाग जो 
निपदस्तासु॒ चेदगुश्योपनिपत्सु | उपनिषद्‌ है उन वेदगुद्योपनिपदो्े 
शूढं संबतप्‌। अक्मा हिर्यगर्मों | रे टिया इआ है। उस अल्लयोनि 
बेदते जानाति भत्मयोनिं वेद- यानी वेदप्रमाणक आमाको ब्रक्षा 
प्रसाणकमित्य्थः। अथवा अक्मणो | है, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य- 
दिस्यगर्भस योनिं वेदसय वा | करण अथवा वेदके कारणभूत 
ये पूर्वदेधा रुद्रादय ऋषपयध | तो जो रुदवदि पूर्वदेब 
चामदेवादयस्तद्विदुस्ते तन्‍्मया- और अगदेगर कमाए जेतते ये 
स्तदात्मभूताः सन्तोज्मता अम- | > 0४३ के पर दो वार भगत 
अमरणधर्मा हो गये | इसी प्रकार 
रणधर्माणो बशूबु!। तथेदानी- | आधुनिक पुरुष भी उसे जानकर 
न्तनो४पि तसेव विदित्वाम्नतो | अमर हो जाता है-...यह वाक्य- 

भचतीति वाक्यशेपः ॥ ६॥ | शेष है ॥६॥ 

रा कल 
कतृत्वादि धर्मोसे युक्त जीवात्माऊ़ै सरूपका वर्णन 

एतावता तत्पदा्थ उपचर्णितः। |. इतने भ्रन्थसे तत्पदार्थका वर्णन 


अथेदानीं त्वंपदार्थम्रपवर्णयितु- मं | अब यहाोसे त्वंपदार्थ- 
ण करनेके लिये आगेके 
्तरे सन्‍्त्राः अस्तृयन्ते-- मन्त्र अस्तुत किये जाते हैं---- 


अध्याय ५ ] शाडइरभाष्याथ २११ 
न्ॉरप्टटफ व्कप फसल पक च्यईए423% "पटक न्यायिक पॉटर बह ८2- चईपकिट कपास 2क नहपलिटऋ बॉ पक, 
गुणान्वयोी यः फलकमंकती 
कृतस्य तस्येत् स चोपमोक्ता । 
स विश्वरूपस्रिगुणर्रिवत्मौ 
प्राणाधिपः संचरति खकमंभिः ॥ ७॥ 


जो गुणोंसे सम्बद्ध, फलप्रद कमंका को और उस किये हुए कर्मका 
उपभोग करनेवाला है, वह विभिन्न रूपोवाला, त्रिगुणमय, तीन मार्गोसे 
गमन करनेवाला प्राणोंका अधिष्ठाता अपने कमंके अनुसार गपन 
करता है ॥ ७॥ 


गुणान्वय इति | शुणे! करमें-|  'गुणान्वयः” इत्यादि । जिसका 


ज्ञानकृतवासनाममैरन्ययो यस्थ | से ज्ञानजनित वासनामय 
गुणोके साथ सम्बन्ध है वह यह 


सोज्यं शुणान्वयः । फलार्थस्य | जीव गुणान्वय है । वह. फलके लिये 
कर्मणः कर्ता कृतस्थ कर्मफलस्थ | कम करनेवाला है. और वही किये 


स एवोपमोक्ता | स विश्वरुपो | कर्मका फल भोगनेवाला भी है| 
कार्यकारणभावसे [ नाना देंह धारण 


नानारूपः कार्यकारणोपचितत्वात। | करके|बद्विको प्राप्त होनेसे वह विख्रूप 


न्रयः सक्तादयों गुणा अस्थेति | नाना रूप है। सक्तादि तीनों गुण 
त्रिगुणः । भ्यो देवयावादओो | इसीके हैं इसलिये यह त्रिगुण है । इसके 
| ! दववान्ादयों | कर नादि तीन मार्गमेद हैं अथवा 


मार्गमेदा अस्येति त्रिवर्त्म धर्मा- | धर, अधर्म और ज्ञानरूप इसके 


धर्मज्ञानमार्मभेदा अस्येति चा | | पीन मार्ग है इसलिये यह त्रिवत्मो 
.  . . | है। यह पॉच इत्तियोंबाले प्राणका 


के! १ खकमसिः ॥ ७॥ | द्वारा “-अपने कर्मोके द्वारा ॥ ७॥ 


+ज+->9०२0:६०0०-.--. 


न 


२१२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्ध्कीीक, कप प्यपिर० ब्रेक बार्सिटफ कप क प्यसिटिफक नई टिक नएििीटक, कॉप्ट2 पिन 


अह्लुष्मात्रो रवितुल्यरूपः 
सद्भुल्पाहड्डारसमन्वितोी. यश । 
बुद्ुगुणेनात्मगुणेन चैव 
आराग्रमात्रो हपरोए्पि दृष्टः॥ ८॥ 


जो ऑगूठेके वरावर परिमाणबाढा, सूर्यके समान ज्योतिःखरूप, 
सकल्‍प और अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि और गरीरके गुणोंसे भी युक्त है 
वह अन्य (जीव) भी आरकी नोंकके बराबर आकारवाला देखा गया है॥८॥ 


अज्जुए्मात्र इति । अड्डुछ-, . अदुष्ठमात्रग' इत्यादि । अनु 
५5 सपिशाप | हक पे 
मात्रोज्हुप्ठपरिमितहृदयस॒पिरापे- |, हि वइसपुहाको हे 
् है ! अगूठेके बराबर परिमाणवाला, रवि- 
क्षया। रवितुल्यरूपो ज्योति!खरूप ' तुल्यहूप अधोत्‌ ज्योति'खरूप, 
इत्यथः । सट्डूल्पाहड्डारादिना | बुद्धिके गुणसझल्प अल 
न्वितो चुद्धेर्गुण 7-० «4 | से युक्त तथा शरीरके गुण जरा 
समन्वितो बुद्धेगुणेनात्मगुणेन च । 
इुद्धेयुगेनात्मयु भी सम्पन्न, “जरा और मृत्यु शरीरके 
धर्म हैं”? ऐसा कहा भी है। आराम्र- 
शरीरस्य” इति । आशाम्रमात्र। | मात्र--कोडेके अग्रसागमें छगा हुआ 
जो छोहेका काटा होता है उसकी 
नोंकके वराबर अन्य भी यानी आत्मा 
उपरोधपि ज्वानात्मनात्मा इष्टो-|भी ज्ञानखरूपसे देखा-जाना गया 
ज्यग॒तः | अपिशव्द: सम्भावना- | है! यहाँ 'अपि! गच्द सम्माषनामं | 
! अपरोष्प्यौपाधिको जरुर है, तात्पर्य यह है कि जलूमें प्रति- 
याम्‌। अपरोध्प्वोपाधिकों जलखये | (स्वत सूर्यके समान उपाधिसे अन्य 


इन जीवात्मा संभावित इत्यर्थ:॥| ८) जीयाा भी होना सम्भत्र है ॥2॥ 


की त3>9ी 9 ००---+ 


जरादिना । उक्त च “नजराम्रत्यू 


प्रतोदाग्रप्नोतलोहकण्टकाग्रमात्रो- 


4 


पुनरपि दृष्टान्तान्तरेण दक्ष 


5 एक दूसरे इृश्टन्तसे श्रुति फिर 
यति-- 


| भी डिखाती है--- 





अध्याय ५ ] शाइस्माप्यार्थ २१३ 
“सिटिक गहॉ<िटटेक ब्यॉसिटक नए 23% नाइट बिग. पाए 22 न्यास: ये बसे नाईट 2 ब्यर्ट ७ बएकी कक, 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कव्पितस्थ च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ & ॥ 


सौ भागोमे चिभक्त किया हुआ जो केशके अग्रभागका सौयों भाग है 
उस जीवको उसके चरावर जानना चाहिये, किन्तु बही अनन्तरूप 
हो जाता है ॥| ९ ॥ 


वालाग्रेति । वालाग्र्य शत-|  वाढ्यग्र०? इत्यादि । सौ मागोमें 


2 2 ह मु विभक्त किये केजके अप्रमागका जो 
कृत्वा भदसापराददय या भाग- । एक भाग है उसके भी सौ कप 


् 


स्तस्यापि शतधा कल्पितस्य | ते जनेषर जो भाग होता है 

उसके समान जीवको समझना 

भागो जीवः स विज्ञेब- | लिद्ड- | चाहिये | छिह्नदेह अत्यन्त सूक्ष्म 

.. | है, इसलियि उसके परिमाणके 

स्पातिसह्मत्वात्‌ु तत्परिमाणे- | ,नुसार ही इसका परिमाण बतछाया 

जाता है । जीवश्लरूपसे वह ऐसा है, 

किन्तु खत. ( अपने परमार्थरूपसे ) 
खरूपेण, आनन्त्याय करपते खतः९| वही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 


ब-++००४४३००--- 

किश्च-- | तथा- 

2: पे ५ ९ ७ 

नेव ख्री न पुमानेष न चेवाय नपुसकः । 

यचच्छरीरमादते तेन तेन स॒ रक्ष्यते ॥१०॥। 

यह [ विज्ञानात्मा ] न सी है, न पुरुष है और न नपुसक ही है । 

यह जो-जो शरीर धारण करता है उसी-उसीसे सुरक्षित रहता है ॥१०॥ 

नेव ख्ीति। खतोडड्वितीया-। .'नैव खी' इत्यादि । खर्य॑ साक्षात्‌ 
अद्वितीय ब्रह्मखरूप होनेके कारण 
यह नख्री है, न पुरुष है और न 
न पुमानेप नेव चार्य नपूंसकः | | नपुसक ही है । यह जिस- 


नाय॑ व्यपदिश्यते । स च जीव- 


परोक्ष्रह्मात्मखभावत्वाजेवखी 


२१४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
(5७, (९३२४७ बे बलि ब्ञ्िटिक बहिटि'० बिसिक- बपकियेक न्ल्िटिकक नि नरसि2०- न. 
यथत्खीगरीर पुरुषशरीरं नपुंसक- | जिस ज्रीगरीर, पुरुपशरीर कर 

शरीर बाद नपुंसकशरीरकी धारण करता हछ 
शरीर घादते तेन तेन सच उसी-उसीसे यह विज्ञानात्मा रक्षित- 
विज्ञानात्मा रक्ष्यते संरक्ष्यत्ते | सुरक्षित रहता है, अथीत्‌ उसी-उसी 


तत्तद्धर्मानात्मन्यध्यस्याभिमन्यत्ते शरीरके धर्मोको अपनेमें आरोपित 
कर ऐसा मानने लगता है कि 'े 


स्पूलो् उद्यो5ं पुमानह रूयहं | सथूछ हूं, मं कण हैं, मैं पुरुष हैं, मै 
नपुंसकोःहमिति ॥१०॥ सरी हूँ, मै नपुंसक हैं! इत्यादि॥१०॥ 
_--+-+००३०९००----०- 
जीवको कर्मोके अलुतार विविध देहकी आपिका निर्देश 
केन तहांसी शरीराण्यादत्ते ? | तो फिर यह किस कारणसे 
शरीर धारण करता है? सो वतलते 
इत्याह-- हर 
सह्भुल्पनस्पशनदृ्टिमोहै- 
ग्रोसाम्बुवृष्टया चात्मविव्व्धिजन्म । 
कमोनुगान्यनुक्रमेण. देही 
आानेषु रुूपाण्यमिसंप्रपयते ॥११॥ 
जिस प्रकार अन्न और जल्के सेवनसे शरीरकी इद्धि होती है वैसे 
ही सकल्प, स्पशे, दर्शन और मोहसे [ कम होते हैं । फिर ] यह देही 
क्रमश' [ विभिन्न ] योनियोमें जाकर उन कम्रेके अनुसार रूप धारण 
करता है ॥११॥ 
सट्डूल्पनेति । प्रथम सट्डूतप-। . 'सड्डल्पन०” इत्यादि | पहले 


6, .$।$ | सकस्‍प होता है, फिर स्पर्श यानी 
नप््‌ | ततः स्पशेन त्वगिन्द्रिय- | ल्वगिन्द्रियका व्यापार , होता है, 


ये 


अध्याय ५ ] 


शाइरसाष्यार्थ 


घ्र्५ 


ब्वॉप्सिट न्वपटक नई सिट७- ब्यॉप्िय्रेक नार्पिटि-- कर्सिटयेक- नयारपििपरक चिपक, बईए पट नर ि7 2० नर: चॉर्स्टिट 4 


व्यापारः । ततो दृष्टिविधानम्‌ । 
ततो मोहः । तेः सड्डृट्पनस्पशेन- 
इष्टिोहैः शुभाशुभानि कर्माणि 
निष्पयन्ते । ततः कर्मालुगानि 
कर्मोनुसारीणि ख्रीपुंनपुंसकलक्ष- 
णान्यनुक्ररेण. परिपाकापेक्षया 
देह्दी सत्येः खानेषु देवतियंदा- 
नुष्यादिष्वमिसंप्रपयते । तत्र 
दृष्टान्तमाह-- प्रासास्वु नोरपान- 
योरनियतयोबष्टिरासेचन॑ निदान- 
मात्मकः शरीरथ बड्विजायते 
यथा तद्ददित्यथ ॥११॥ 


तत्पश्चात्‌ इष्टि जाती है, उससे 
पीछे मोह होता है । उन संकल्प, 
स्पर्श, दर्शन और मोहसे शुभाशुभ 
कर्म सम्पन्न होते हैं | फिर कमोनुगत 
यानी कर्मेकि अनुसार अनुक्रमसे--- 
कर्मविपाककी अपेक्षासे यह देही--- 
जीव ञत्री, पुरुष एवं नपुंसकादि 
रूपोंको देवता, तिय॑क्‌ एवं भनुष्यादि 
स्थानों ( योनियो ) में प्राप्त करता 
है | उसमें दश्ान्त देते है--जिस 
प्रकार ग्रास और अम्बु यानी अनियत 
अन्न और जलकी इष्टि-उनका सम्यक्‌ 
सेचन आत्माका निदान है अर्थात्‌ 
उससे शरीरकी दृद्धि होती है उसी 


| प्रकार ीवको कमेकि द्वारा तदनुकूल 
| शरीरोंकी प्राप्ति होती है ]ऐसा 
। इसका अभिग्राय है ॥११॥ 


स्थूछानि सूक्ष्मणि बहूनि चेव 
रूपाणि देही खगुणेृणोति । 


क्रियागुणेरात्मगुणेश्व 


संयोगहेतुरपरो(पि 


तेषां 
इंष्ट। १ २॥ 


जीव अपने गुणों ( पाप-पुण्यों ) के द्वारा स्थूल-सूक्ष्म बहुनसे देह 


घारण करता है। फिर उन ( शरोरों ) के कर्मफल और मानसिक 
संस्कारोंके द्वारा उनके संयोग ( देहान्तरप्राप्ति ) का दूसरा हेतु भी देखा 
गया है ॥ १२ ॥ 


११६ श्वेताश्वत्रोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बरस ब्लाक नि बरी बस नए नासिक, नकािटो0- पटक बिक बिक लिपिक 
स्थूलानीति। तानि च सस्‍्थू- |. 'स्थूछानि! हत्यादि। देही-- 
लान्यश्मादीनि सक्ष्माणि तैजस- | जिशिनात्मा अपने गुण यानी ब्िहित 
भृतीरि .. - . ल5लओर प्रतिपिद्द विपयोके अनुभवसे 
धातुप्रभुतीनि बहूनि देवादि- 


प्राप्त हुए सस्कारोके द्वारा बहुत-से 
शरीराणि देंही विज्ञानात्मा ख- | थानी पाषाणादि स्थूछ और तैजस 


३ ८ ८० [० | + मी] | दि 
शुणविहितप्रतिपिद्धविषयानु भव- । धातु आदि सूक्ष्म देवादि-शरीर 


५ 6 घारण करता है | फिर वह उेही 
र३णोत्याइणीति । ततरत- (“मिल 
कक 5 कर ...... | उन-उन शरीरोके कर्मफल और 
चस्तयाशुगरात्ततुणश्व स दल्य- | नासिक ससकारोके द्वारा अन्य रूप 
परोषपि देहान्तरसंयुक्तो भवती- | हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 


त्थथ। ॥१२॥ | हो जाता है ॥१२॥ 


ब००+-+७७०३९४०५०००--- 


परमात्मतखके जाननेसे जीवकी माफिका कथन 

स ण्वमविद्याक्रामकर्मफल- | अब श्रुति*यह वतछाती है कि 
कि . -. [इस ग्रकार गम्भीर जलमें डूबे हुए 
रागातद गुरुभारक्रपस्ता$लादारव तँवेके समान अविया, काम, कमफल 
त्िम्मों 7 दिके भारी भारसे आक्रान्त 

सान्द्रजलनिमभो निश्येन देहा-| आए रागा 
पा; है के होनेके कारण अपने निश्चयसे 
देहात्मभावसे ही युक्त हुआ जीब 
प्रेत, तिर्यक्‌ एवं मनुष्यादि योनियोंमि 
जीवनपर्यन्त जीबमावमें ही स्ित्त 
डिस्पुण्यचशादी शवराथकर्मा नुछठा- ड्आ कसी मकार उप्ययरा इंश्वरा्य 
है हि कम करनेसे रागाठिमछसे शुद्ध हो 
ननापगतगगाडिमलो&नित्यत्वादि-। जानेपर जब अनित्यवादि दोप-इृष्ट 
करनेसे ऐहिक और आमृष्मिक फल- 
| भोगसे विरक्त और अमदमादि 
गग शमदमादिसाधथनसंपत्नसत- न्‍नवतन्न होता हे तब उस 


| आमाकाी जानकर बह मुक्त हो 
मात्मान घात्ता झच्यत इत्या8-- , पाना है. 


हंमावमापन्नः ग्रेततियदालुष्यादि- 





योनिष्वाजीव॑ जीवभावमापन्नः कथ- 





दश्नननोत्पक्षेदासत्राथफलभोीगचि- 


अध्याय ५ शाहइूरमसाष्याथे २१७ 
ब्कॉरपिनिटेफ- वापिस, नए न्एियिक बलि किट व्यसन न्कॉड2:%: व्कि:2% नएटक गिटिफ न एमियेक 


अनायनन्तं कलिलस्यथ मध्ये 

विश्वस्यम. स्रष्टाससनेकरूपस्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेशितारं 

ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबपारीः ॥११॥ 


इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्वके रचयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाले देवको जानकर जीव समस्त 
पाशोंसे मुक्त हो जाना है ॥ १३ ॥ 


अनाइनन्तमिति । अनाध- | “अनावनन्तम इत्यादि | कलिलके 
नन्‍्तमायनन्तरहितं कलिलुस्य मध्ये | आती अन्त गम्भीर ससारके 
| मध्यमे अनायनन्त--आदि-अन्तसे 

गहनगभीरसंसारस् मध्ये विश्व | रहित, विश्वकी सृष्टि--उत्पतति करने- 
स्ट्टारम॒त्पादयितारमनेकरूप॑वि- | वाले, अनेकहूप, विश्वके एकमात्र 
50७ 23026 7 परिवेश अथांत्‌ अपने खरूपसे 
श्वस्पेक परिवेश्टितारं॑ स्वात्मना | विश्नको व्याप्त करके खित हे 
संच्याप्यावखितं॑ ज्ञात्वा देव॑ | देव--ज्योतिःखरूप  परमात्माको 
ह ५ । जानकर जीव समस्त पाशोसे यानी 
ज्योतीरूप परमात्मा मुच्यते | अबिधा, काम एवं कम्मोहिसे मुक्त 


सर्वपागैरविद्याकामकर्ममि/॥ १ ३॥ ' हो जाता है ॥११॥ 
आत+> ०४ ०4४००---+- 
केन पुनरसो गृह्मयते  इत्याह-- | किल्तु यह किसके द्वारा ग्रहण 
| किया जाता है, सो बतछाते है--- 


बग्राह्ममनीडाख्यं भावामावकरं शिवस्‌ । 


कल्ासगगकरं देब॑ ये बिदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥१४॥ 
भावत्राह्म, अगरीरपंनक, सृष्टि और प्रढ्य करनेवाले, शिवस्वरूप, 


एवं कछाओकी रचना करनेवाले इस देवको जो जान छेते हैं वे शरीर 
( देहबन्धन ) को त्याग देते हैं॥ १४ ॥ 


र्१८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


अर्थअय+ "० ॥९29- "20 ५2७ कआाएड2 2 यार बर्ि कआए िय बए आ्सियिक बॉडिय 


भाषश्नाह्मम्ति । भावेन वि- 
शुद्धान्शकरणेन गृह्मत इति 
भाषग्राह्मम्‌ । अनीडाखय नी 
शरीरमशरीराख्यम्‌ । भावामाव- 
कर शिव॑ शुद्धमवियातत्का्य- 
विनिर्मुक्तमित्यर्थः। कलानां पोड- 
शानां आणादिनामान्तानाम्‌ “स 
प्राणमसृजत्” (प्र० 3० ६। ४) 
इत्यादिनाथवंणोक्तानां. सर्गकर 
देव॑ ये बिदुरहमस्मीति ते जहुः 
परित्यजेयुस्तनुं शरीरम ॥१७॥ 


'भावग्राह्मम इत्यादि | भाव--- 
विशुद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण किया 
जाता है इसलिये जो भागग्राह्म है, 
अनीडाख्य--नीड शरीरको कहते 
हैं अतः अशरीर नामवाले, भाव और 
असाव ( सृष्टि और प्ररूय ) करने- 
वाले, शिव---शुद्ध अर्थात्‌ अविधा 
और उसके कार्यसे रहित, कल 
सर्गकर--“उसने प्राणकी रचना 
की” इत्यादि वाक्यसे अथर्वण (प्रश्न) 
श्रुतिमें कही हुई ग्राणसे लेकर 
नामपर्यन्त सोलह कलाओंके रचपिता 
उस देवको जो “यह मैं हूँ” इस 
प्रकार जानते हैं वे तनु--शरीरको 
त्याग देते हैं# ॥१४॥ 


*>---१०:०३९००----« 


इति श्रीमद्वोविन्दभगव्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपस़िजकाचार्य- 
श्रीमच्छड्लूरभगव्रणीते श्रेताश्वतरोपनिपद्भाप्ये 


पद्चमोड्प्यायः 


कि) 
ही 5 


782.) 
मा, 2: ४३५२ है 8 
ऋ 





कल न. ने वे निननरजरन२र>>र«०न>>क++, 


॥५॥ 





५ उना। ४ 
सन्‌ फ़िर उन झनीरान्तरसे सम्बन्ध नहीं होता, वे मुक्त हो जाते हैं। 


श अध्याय 


_ौ+>-+>००३२७६०००--०« 
परमेश्रकी महिमासे सश्चिक्रका सशख्बालन 
नन्‍्पन्ये कालादयः कारणम्‌ | कित्तु अन्य मतावरूम्बी तो 
इति मन्यन्ते । तत्कर्थ पुनरी-' कालादिको कारण मानते हैं, फिर 


जज अंक को । ईश्वर किस प्रकार कलाओंकी सृष्टि 
वरस्थ कलासगेकरल्वामत्या- | #सेबाला हो सकता है “ऐसी 
शड्याह--- 


आशक्लका करके श्रुति कहती है--- 
स्वभावमेके क्यो. बदन्ति 

काल तथान्ये परिसुहयमानाः । 
देवस्येथष. महिमा तु॒छोके 

येनेद॑ आम्यते ब्रह्मचक्म्‌ ॥ १॥ 


कोई बुद्धिमान्‌ तो खमावको कारण बताते हैं. और दूसरे कालको। 
किन्तु ये मोहप्रस्त हैं [ अतः ठीक नहीं जानते ]। यह भगवान्‌की 
महिमा ही है, जिससे लोकमें यह ब्रह्मचंक घूम रहा है ॥१॥ 


खमावमिति । स्व॒मावमेके |. 'खमावम! इत्यादि । कोई 


कवयो सेधापिनो चदन्ति ।। कबि--मेधावी स्वभावको [ कारण ] 
४ बतदाते हैं तथा दूसरे काछको। 
काल तथान्ये। कालखभाषयो- | +&( काछ और स्वभावका ग्रहण 


ओह ग्रथमाष्याये निर्दिष्टाना- | अथम अध्यायमें बताये हुए अन्य 








_.. £ ब्रह्मचक्र अर्थात्‌ ससारखूपमें विवर्तित ब्रह्मरूप चक्र, जितका वर्णन प्रथम 
अच्यायके चतुर्थ मन्नमें किया है । 


२२० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्यपड2७, २९%, पाप, नर्पिीट ७ वर्पिटफ ब्यॉसिटिक ब्यर्सकिये बा बरस: नासिक नि बलि 
मन्येपामप्युपलक्षणार्थम्‌ । परि- | कारणोको भी उपछक्षित करनेके 
हि लिये किया गया है । ये स्वभाव और 
मुह्ममाना अविवेकिनों विषया- | #ल्थादी परिमुह्मामान--अविवेकी 
त्मानो न सम्यग्जानन्ति | तु- | ननी विपयी होनेके कारण यथार्थ नहीं 
जानते | तु! शब्द निश्चयाथंक हैं। 
शब्दोव्वधारणे । देवस्थैप महिमा | यह तो देव ( परमेश्वर ) की महिमा 
है, जिससे यह ब्रह्मचक्र श्रमित-- 
पर्र्तित होता है. [ अर्थात्‌ सब 
परिवर्तत त्रह्मचक्रमू ॥| १॥ | ओर घूम रहा है ] ॥१॥ 


अज-०>०*9७३००--- 


चिन्तनीय परमेश्वरका स्वरूप तथा उच्चकी महिमा 
महिमान प्रपश्धयति-- , उस महिमाका निरूपण करते 
हैंड. 
येनावृत॑ नित्यमिदं हि सर्वे 
ज्ञ: कालकारो शुणी सवेबियः। 
तेनेशित॑ कर्म बिवतंते ह 
पृथ्व्यप्तेजोएनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 


जिसके द्वारा सर्वदा यह सत्र व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, काल- 
का भी क॒ता, निष्पापत्वादि गुणबान्‌ और सर्वज्ञ है उसीसे प्रेरित होकर 
यह पृश्रित्री, जछ, अम्नि, चायु एव आकरागरूप कर्म [ जगदूपसे ] विवर्तित 
शेतरा है; [ अत उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥२॥ 


माहात्म्यम्‌ । येनेद अाम्यते 


ग्रेनेति। येनेश्व रेणाजृत॑ व्याप्त- | 'येन' इत्यादि । जिस ईश्वरके 
मिददे जगलित्यं नियमेन | ज्रः ; 0० जगत, नित्य--नियमसे 


।द््य 


के | व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप, काटकार 
कालकार! कालसख्वापि कर्ता | | --काछका भी कर्ता, गुणी-- 


अध्याय ५ ] शाइरसाष्याथ २२१ 
बकॉएि: 23७ बलि बकपेट७- न्पकिटे न बॉपलिटिक वर्ड न्यिए कक मा्सियटे बहा एप 2७ ब्कॉपिट न्कॉरपिय पक, 
गुण्यपहतपाप्मादिमान्‌ । सबब | अपहतपाप्मत्यादि गुणवान्‌ और 
वेत्तीति सर्वविद्यः। तेनेश्वरेणेशितं | एक कै कारण सर्वज्ञ है । 
हर «.. 6 | उस इश्वससे ईशित--प्रेरित कम । 
प्रेरित कम क्रियत हक न जो किया जाता है उसे कमे 
ख्जीव फणी । हशब्दः असिद्धि- | कहते हैं, ह” शब्द प्रसिद्धिका योतक 
दयोतकः । ग्रसिद्धं यदेतदोश्वर- है। अथोत्‌ यह जो ईश्वरप्रेरित 
प्रेरितं कर्म जगदात्मना विवर्तत असिद्ध कर्म है वह माछामे सर्पके 
मद किक अल 8 जगदपसे ब्वर्तित होता है । 
वउ्यपज्ञा- 
कक 0 अं क हर हद , और वह जो कर्म है सो पृरथिवी, जल, 
अनिलखानि प्रथिव्यादिश्ृत- | तैज, वायु और आकाशरूप है अर्थात्‌ 
पश्चकप्‌ २॥ | पृथिवी आदि पश्च मूत है ॥ २ | 
सत्म्रथमाध्याये चिन्त्यमित्यु-| प्रथम अध्यायमे जिसे चिन्तनीय 
बतलाया है उसीका निरूपण करते 
क्तम्‌। एतदेव प्रप्चयति-- | हैं--- 
तत्कम कुृत्ला विनिवत्ये भूय- 
स्तत्त्वस्य तत््वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां. त्रिभिरष्टभिवों 
कालेन चैवात्मगुणेश्व सूक्ष्मोः ॥ ३ ॥ 
उस कर्मको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तल्तके साथ 
यानी एक, दो, तीन या आठ तत्त्वोके साथ अथवा काल और अन्तःकरण- 
के सूक्ष्म गुणोके साथ अपने [ सत्तारूप ] गुणका योग कराकर [ स्वयं 
खित रहता है उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥१॥ 


१ श्रीशेकानन्दजीके मतानुसार एक तत्त्व अविद्या है; दो धर्म और अधर्म 
हैं, तीन सच्त्वादि त्रिगुण हैं ओर मन, बुद्धि तथा अहंकारके सहित पाँच भूत ,आठ 
तत्व हैं । भाष्यमे मी आठ तत्व तो ये ही माने गये हैं | 





श२२ श्वेताश्ववरोपनिषद्‌.__- [ अध्याय 
९२७ बह या 2७ न्यास लए: कार्पि22 कईएनिट रथ टेक बरसे बहस बट चाईपनिटे 
तदिति | तत्कम प्रथिव्यादि | 'तत्कर्म' इत्यादि | उस पृषिवी 
सष्टा विनिवरत्य प्रत्यवेक्षणं कृत्वा | आदि कर्मको रचकर उसका निरीक्षण 
भूयः पुनस्तसात्मनस्तत्वेन | फेर फिर उस आत्माका प्रृथिवी आदि 
भूम्यादिना योग समेत्य संग- | पजतके साथ योग कराकर--यहाँ 
णिलोपो ५ | 2 ( समेत्यमें ) प्रेरणार्थक 'णिच 

सय्य । णिलोपो द्रष्टच्य/ । कति-। ६ हिये। 
वियेः प्रकरेंः। एकेन प्रथिव्या | कक लछोप समझना चाहिये। 


5 2200 208 | कितने अ्रकारके तत्त्वोंके साथ ! 
का .जिभिरष्टमिवा प्रकृति- पथिबीरूप एक तत्त्वके अथवा दो, 
भूतस्तत्तः | तदुक्तम-- 


| तीन या अष्टघा प्रकृतिरूप आठ 


भमिरापोध्नलो बाय! तलवोंके साथ। इस मिषयमें [गीता] 
से भनो इद्धिवि च। | ऐसा कहा है--''वृथिवों, जछ, 
अहंकार इतीय॑ मे । भप्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 


भिन्ना प्रकृतिरएधा ॥ [ और भहकार--यह मेरी आठ 

(गीता ७ ४) | प्रकारकी विभिन्न प्रकृति है।” 

इति | कालेन चेवात्मगुणे- अथवा कालके और आत्मगुणोके 
आन्त/करणगुणेः कामादिभिः | यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष्म 


सक्ष्मः ॥ ३॥ गुणोंके साय ॥ ३॥ 
*०----->९9१9:0०---० 
भयवदप॑णकर्मसे सगवत्पाति 
इदानीं कर्मणां मुख्य॑ बिनि- |. अब श्रुति कर्मोका मुख्य विनियोग 
योग दर्शयति-- | दिखलाती है--. 


आरम्य कर्माणि शुणान्वितानि 

भावांश्र सर्वान्विनियोजयेयः | 
तेपामभावे क्ृतकर्मनाशाः 

कर्मक्षये याति स तत्त्वतोष््यः ॥४॥ 


अध्याय ५ ] 


शाहर्साष्या्थ 


श्र्रे 


स्किट्रिक बिक व्यॉपिटिकक बहस डक चार विट ७ र्टिटिटेक- पाप च्यर्पफिट0७, प्यारे: ब्लॉक न्र्टििटिक, 
जो पुरुष सत्तादि गुणमय कमे आरम्भ कर उन्हें और समस्त सा्ोंको 
परमात्माके अपण कर देता है, उनके सम्बन्धका अभाव हो जानेसे उसके 
पूेक्षत कर्मोका नाश हो जाता है; और कर्मोका क्षय हो जानेपर वह 
[ परमात्माको ] प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्ततः उन [ प्रथिवी 


आदि ] से अन्य है ॥ 9॥ 
आरस्थेति । आरभ्य ऊत्वा 
कर्माणि गुणेः सत्तादिभिरन्वि- 
तानि भधणांथात्यन्तविशेषान्वि- 
नियोजयेदीध्वरे समर्पयेद्! । 
तेषासीश्वरे समर्पितत्वादात्ससंच- 
न्धामावस्तदभावे पूर्वकृतकर्मणां 
नाशः | उक्त चू-- 
“यत्करोषि-यदश्षासि 
यज्जुहोपि ददासि यत्‌ | 
यत्तपयसि कोन्‍्तेय 
तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌॥ 
शुभाशुभफलैरेवं 
मोक्ष्यसे कर्मवन्धनेः !! 
( गीता ९ | २७-२८ ) 
“्रह्मण्याधाय कर्माणि 
सद्ध स्थच्त्वा करोति यः॥ 


लिप्यते न स॒ पापेन 
 प्मपत्रमिवाम्भसा । 


आरम्य' इत्यादि | गुण अर्थात्त 
सत्गदिसे युक्त कर्मोंको करके उन्हें 
तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट मावोको 
जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 
ईश्वरकी समर्पित कर देता है. 
ईश्वरको समर्पित कर देनेसे उन 
कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध नहीं 
रहता और सम्बन्ध न रहनेसे पूर्वक्ृत 
कर्मोका नाश हो जाता है। 
कहा भी है--- 

“है कुन्तीनन्दन ! तू जो 
कुछ कम करता है, जो खाता 
है, जो श्रौत-स्मात॑ यज्ञरूप हवन 
करता 'है, जो देता है और जो 
तप करता है वह सब सुझे 
अर्पप कर दे | इस प्रकार 
कमोंको मुझे समपंण करके व्‌ 
झुभाशुभ फल्युक्त क्मबन्धनोसे मुक्त 
हो जायगा |” “जो पुरुष 
कर्मोको त्रह्मापण करते हुए फलासक्ति 
त्यागकर कर्म करता है वह जलसे 
कमलके पत्तेके समान पापसे लिप्त 


श्र४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय 
बरस कर्क न्यॉर्टिटिट७० करििट४ कॉप्टि2 नरिटेक ०20०". २2 बॉस ्सिसि० बलि 
कायेन मनसा वुद्धचा | नहीं होता । योगिजन फलविपयक 
... ४३३०७ ८७ 
केवलेरिन्द्रियरपि ॥ , आसक्ति त्यागकर केवल ( ममता- 


25 के ८ | 
न के क्वालरकगी! । रहित ) शरीर, मन, बुद्धि एवं 
५ 8 4 गे मच बे 
हु (गीता ५ । १०५ ११) ! इन्द्रियोसे ही चित्तय॒ुद्धिकि लिये 


इति। , कर्म किया करते हैं” इत्यादि । 

क्रमक्ष्ये विशुद्धसस्चो याति। कर्मका क्षय हो जानेसे वह. 
लि न प्म शुद्धचित हो तत्ततः प्रकृतिरूप 
तच्वतोध्त्यस्तल्वेस्यः गद्वीत- | तच्वोसे मित्र होनेके कारण अबिया 
ओ ।०० आय का ८ ली भ्रौर उस ए. छूटठकर 
भृतेभ्योउन्योअविद्यातत्कार्यविनि- | और उसके कार्यसे छूटकर अपनेको 
मम सचिदानन्दाह्वितीय त्रह्महूपसे जानते 
मुक्तथ्ित्सदानन्दाहितीयत्रह्मात्म-| हुए [ परमात्माको ] प्राप्त दवोता है। 


स्वेनावगच्छनित्यर्थः | अन्यदिति | जद अन्य” के स्थानमें 'अन्यत 
५ 225 । पाठ हो वहाँ 'तत्त्वोंसे भिन्न जो ब्रह्म 
पाठे तन्चेस्यों यदन्यद्रह्म तथा- है उसे प्राप्त होता है! ऐसा अर्थ 


तीति ॥ ४॥ | समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


बनन---+*०१9-००--+ 
उपासनासे भगवत्मात्ति 
उक्तस्पार्थय ढ्रढिम्न उत्तरे ! उपर्युक्त अर्थकी पुश्कि लिये 
6 ०. आगेके द्् न्त्र क्ियि य्ये जञ्‌ ते 
मन्‍्त्राः प्रस्त॒यन्ते कथ्थ नाम आगेके मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं। 


कं श विपयान्व पुरुष भी किसी प्रकार त्रह्म- 
विपयान्धा ब्रक्म जानीयुरित्यत | क्लो जान जायें इस उद्ेब्यसे श्रुति 


आह-- । कहती है-- 
आदिः स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 
परस्चिकालादकलोएपि दृष्ट; । 
त॑ विश्वरुप॑ भवभृतमीड्य॑ 
देव॑ खबित्तस्थमुपास्थपूरवम्‌॥ ५॥ 


अध्याय ८ ] 


शाइरसाधप्याथे 


श्र्५ 
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वह सबका कारण, शरीरसंयोगकी निमित्तमूता अविययाका हेतु, 
त्रिकाछातीत और कलाहीन देखा गया है | अपने अन्तःकरणमें स्थित उस 
स्ेरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पत्तिसे पृ उपासना कर [ उसे प्राप्त 


हो जाता है ]॥५।॥ 

आदिरिति | आदिः कारण 
स्वेस्थ, शरीरसंयोगनिमित्तानाम- 
विद्यानां हेतु! । उक्त च-- 
“एप होबैन॑ साधु कमे कारयति 
2250: एप एवेनमसाधु कमे 
कारयतिच” (कौ०उ3०३। ९) 
इति । परखिकालादतीतानागत- 
वर्तमानात्‌ | उक्त च--“यस्मा- 
दर्वाक्संवत्सरोष्होमिः परितेते । 
तद्देवा ज्योतिपां ज्योतिरायुहों- 
पासते5छतग्र” (चू० 3० ४। 
४।१६ ) इति। कस्मात्‌ $ यस्माद- 
कलोज्सी न विद्यन्ते कलाः 
प्राणादिनामान्ता अस्येत्यकलः । 
' क्लावद्धि कालत्रयपरिच्छिन्न- 
म॒ुत्पथते विनश्यति च। अय॑ 
पुनरकलो निष्प्रपश्॑ः | तस्मान्र 
कालत्रयपरिच्छिन्नः सन्नुत्पध्यते 
विनश्यति च। तं विश्वानि रूपा- 


प्यस्येति विश्वरूपम्‌ । भवत्य- 
खै० छ० २०-४०-- 


आदिः' इत्यादि । आदि---सबका 
कारण; शरीरसंयोगकी निमित्तमूता 
अविद्याका हेतु; कहा भी है--- 
“यही इससे शुभ कर्म कराता है, और 
यही इससे अशुभ कर्म कराता है।”” भूत, 
भत्रिष्य और वर्तमान तीनों कालोंसे 
अतीत; जैसे कहा है---“जिसके 
नीचे सबत्सर दिनोंके द्वारा परिवर्तित 
होता है, देवगण उसकी ज्योतियोके 
ज्योति, आयु और अम्ृतरूपसे 
उपासना करते हैं |”! क्‍यों त्रिकाछा- 
तीत है “--क्योकि यह अकल 
है---इसके प्राणसे लेकर नामपर्यन्त 
कलाएँ नहीं है, इसलिये यह अकलछ 
है। कछावान्‌ पदार्थ ही तीनों 
कालेसे परिष्छिन होनेके कारण 
उत्पन्न और नष्ट होता है। किन्तु 
यह तो अकल यानी निष्प्रपश्न॒ है, 
इसलिये कालत्रयसे परिषच्छिन्न न 
होनेके कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं 
होता । उस विश्वरूप--जिसके 
विश्व ( समस्त ) रूप हैं, भव--- 
जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है, मूत- 


२२६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्हॉस्टटेक नहर न्कॉएियेक ब्ारपली2-ब्यर्पड2, नया पक न्यॉस्टिट प्कप्टिट 2 बएट3 नए 2७, ०220, "पटक, 
स्मादिति भवः । भूतमवितथख- | सत्यस्वरूप, अपने चित्तमें स्थित, 
इह देव॑ खत स्तुत्य॒देवको पूर्व॑--वाक्यार्थज्ञान 
रुपए । ईव्य॑ देवं खचित्तसमुपा- उदय होनेसे पहले उपासना कर 
ु त्‌ यह मै हूँ! इस ग्रकार उसमें 

स्पायमहमस्मीति समाधान॑ कृत्वा | ०. हे + हे 
चित्त समाहित कर [ उसे प्राप्त हो 

पूर्व वाक्यार्थज्ञानोदयात्‌ ॥५) | जाता है] ॥ ५॥ 


४->->---0९२०:0०---« 
ज्ञनसे भगव्माि 


पुनरपि तमेव दर्शेयति-- फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती 


स॒ वृक्षकालाकृतिनिः परोए्यो . 
यस्मात्मपञ्च: . परिवतेतेध्यम । 


8 


धर्मावहू पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्ात्मस्ममस्तं विश्वघाम ॥ ६॥ 


वह, जिससे कि यह ग्रपश्च अ्रद्तत्त होता है, इक्षाकार और काछाकारसे 
अतीत तथा अ्पश्चसे भिन्न है | धर्मकी आ्राप्ति करानेवाले और 
पापका नाग करनेवाछे उस ऐश्वर्यके अधिपतिको जानकर [ पुरुष ] 
आत्रस्थ, अमृतख्लरूप और विश्वाधार [ परमात्माको प्राप्त हो जाता है था 


स वृक्षेति । स चृक्षाकारेस्यः |. 'स वृक्षः इत्यादि । वह चृक्षा- 
कालाकारेभ्यः परो बक्षकाला- | कार और काछकारसे पर (उत्कृष्ट ) 
कृतिमिः परः । वृक्षः संसार- | + टेक्ष! जब्दसे यहां संसारबृक्ष 

, समझना चाहिये; कहा भी है-- 
वृक्षः । उक्त च--“ऊच्चेमलो हे 
ड्क्ष ५ _> वृटी | ।उपरकी ओर मूल और नीचेकी ओर 
सवाक्शाल एपाउश्चत्थः सना- गाखाओंवाढा यह सनातन अश्वय 


अध्याय ५ ] शाड्ररभाष्यार्थ २२७ 
बल किट बडे नई५ि टिक बक्से ब्यॉपकिटेडक न पिटे4क- नकल टेक पलट नहर कीटे+०- न िटे4क- नासिक 
तन/* ( कृ० उ०२ | ३। | बृक्ष है” हत्यादि। अन्य अथौत्‌ 


१ ) इति । अन्यः अपसा- | “पखसे असंस्पृष्ट है । जिस ईश्वरसे 
॒ प्रपन्न ग्रवृत्त होता है, धर्मकी प्राति 
सस्वष्ट इत्यथः । यस्मादीश्वरात्‌ | करानेगले और पापका उच्छेद 
ग्रपश्वः परिवर्तते । धर्मावहं | करनेवाले उस भग यानी ऐश्व्योदिके 
: भगस्पैश्नयादेरीश खामिन स्वामीको जानकर [पुरुष] आत्मस्थ- 
.] 
पापलुदं भगसवैश्चयदिरीश खामिन | यानी बुद्धि खित, अश्ृत- 
ज्ञात्वात्मस्थमात्मनि बुद्धी स्थित- अमरणघर्मा, . विश्वघाम--विश्वके 
मसतममरणधर्माणं विश्वधाम विश्व] 'जालाको प्राप्त हो 
मी लक जाता है, क्‍योंकि वह ( जीव ) 
स्थाधारभूत यांति | स तत्वताध्न्य पृथिवी आदि तक्तोंसे मिन्र है?-इस 


इति सर्वत्र सम्बध्यते ॥ ६।॥ | वाक्यका सबके साथ सम्बन्ध है॥|६॥ 


ब--++->००594००---- 





ज्ञानियोंके तत्वाइभवका उल्लेख 
इृदानीं विद्ृदलुभवं दशेयन्नु- |. अब विद्यानका अनुभव दिखलते 
क्तमर्थ दृदीकरोति-- हुए श्रुति उवयुक्त अर्थकों पुष्ट 
करती है--- 
तमीश्वराणां - परम॑ महेश्वरं 
त॑ देवतानां परम॑ च देवतम्‌ । 
पति पतीनां परम॑ परस्ता- 
द्विदाम देव भुवनेशमीड्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
इश्वरोंके परम महान्‌ ईश्वर, देवताओके परमदेत्र, पतियोंके परमपति, 
अव्यक्तादि परसे पर तथा विश्वके अधिपति उस स्तवनीय देवकी हम 
जानते हैं ॥जा 





२२८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय <६ 
नस्ल नर्स बॉय 20 नल सि 28 कप्डिसिक्‍ बहिट००ब्आर्सिट ७० न्यू: न्यप2 ब्प्लिफि ब्ॉसियन-नबा्पियेक 

तमीश्वराणामिति | तमीश्वराणां |. तमीश्वराणाम इत्यादि | उस 
वैवस्वृतयमादीनां परम महेश्वरं | वैवस्वत यमादि ईइबरों ( छोकपालों ) 
त॑ देवतानांमिन्द्रादीनां परम च | के परम महेश्वर, इन्द्रादि देवताअंकि 
देवत॑ पतिं पतीनां प्रजापतीनां | परम देव, पतियो--अजापतियेकि 
परम परस्तात्परतो5क्षरात्‌ | | परम पति, पर--अक्षरसे पर, 
विदाम देव॑ द्योतनात्मक शवना- | सवर्नोके ईइ्बर, देव--थोतनात्मक, 
नामीर्श सुवनेशप््‌ । इंव्य॑ स्तु- | ईड्य-स्तुत्य [ परमात्माको ) हम 


त्यम्‌ ॥ ७॥ जानते हैं ॥७॥ 
हक अल लत 
परमेश्वरकी महत्ता 
कथं महेश्वरत्वम्‌ ! इत्याइई--- | उसकी महेश्वरता किस प्रकार 
है, सो बतछाते हैं--- 





न तस्य कार्य करणं च वियते 


न तत्समश्राभ्यधिकश्र हृश्यते। 
परास्य शक्तिविविधेव॒ श्रूयते 
खाभाविकी ज्ञानबर॒ुक्रिया च ॥ ८ ॥ 
उसके शरीर और इन्द्रियोँ नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ- 
कर भी कोई दिखायी नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना ग्रकारकी ही सुनी 
जाती है और वह खाभाबिकी ज्ञानक्रिया और बलक्रिया है ॥८॥ 

न तस्येति | न तस्य कारयें| 'नतत्थः इत्यादि | उसके 
कार्य--शरीर और करण--चक्षु 
आदि इन्द्रियोँ नहीं हैं। उसके 
तत्समथाम्यधिकथ इच्यते श्रूयते | +गान और उससे बढकर भी कोई 


हलीशट देखा या सुना नहीं जाता | उसकी 
वा । पराथ अक्तिविविधेव पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती 


शरीर करण॑ चश्नुरादि विद्यते | न 


अध्याय ५ |] शाइरमभाप्यार्थ २२९, 
(८ परिक व्यापक पस्िटफत चिपक पॉप टेक बे 3% न्यॉर्टटि: पक नकरपनि: पक ब््टिल पक पाई": क्र, बईए:2 ७, 2: 2 
श्रुयत्ते । सा च खामाविकी | है और वह खामाविको ज्ञानबल- 
ज्ञानवलक्रिया च ज्ञानक्रिया | किया अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया और बल- 
चलक्रिया च। ज्ञानक्रिया सवे- | किया है | ज्ञानक्रिया--सम्पूर्ण 
विपयज्ञानप्रदृत्तिः । चलक्रिया | विषयोके ज्ञानकी प्रवृत्ति और बल- 
खसंनिधिमात्रेण सर्वे चशीकृत्य | क्रिया--अपनी सल्निधिमात्रसे सबको 
नियमनप्‌ ॥ ८ ॥ बगमें करके नियमन करना॥८॥ 
>++>७०२४७६००--+० 
यस्मादेव॑ तस्मात्‌ृ-- | क्योकि ऐसा है इसलिये-- 
न तस्थ कश्चित्पतिरस्ति छोके 
न चेशिता नेवच तस्य लिड्स्‌ । 
स॒ कारण करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिजनिता न चाधिप: ॥ ६ ॥ 
लोकमें उसका कोई खामी नहीं है, न कोई शासक या उसका 
चिह ही है । वह सब्रका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जीवका खामी 
है। उसका न कोई उत्पत्तिकतों है और न स्वामी है ॥९॥ 
न तसय कथित्पतिरस्ि लोके। | छोकमें उसका कोई खामी नहीं 
अत एव न तस्येशिता नियन्ता || है, अतश उसका रा ४७५४२ 
लिड्ठ चिह नियन्ता भी नहीं है । उसका कोई 
मैच च तस्प लिड्ं चिह्न धूम- हीं है । उसका कोई 


लिद्न-धूमादिरूप चिह् भी नहीं है, 


स्थानीय॑ येनालुमीयेत । स | से अनुमान किया जा सके। वह 


कारण सर्वेस्थ कारणम्‌ । करणा- | सबका कारणऔर करणाविप-परमेश्वर 
धिपाधिपः परमेश्वरः । यस्मादेव॑ | है। क्योंकि ऐसा है, इसलिये उसका 
तस्मानत्न॒ तस्थ कशथ्रिज्जनिता | कोई जनिता-जनयिता अर्थात्‌ उत्पत्ति- 
जनयिता न चाधिपः ॥। ९॥ | कर्ता और स्वामी भी नहीं है ॥९%॥ 


के --->>०४५६००-+ 
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महासायुज्यके लिये परमे-धवरसे आर्थना 

इदानी. मन्त्रद्यमिप्रेतमर्थ , अब श्रुति मन्त्र [ ऋषियों 
प्रार्थथते-- के अमिमत पदार्थके लिये प्रार्थना 
। करती है--- 


यरतन्तुनाभ इब तन्‍्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो 


देव एकः खमावृणोत्‌ । स नो दधाइ्ह्माप्ययम्‌ ॥१०)॥ 

तन्तुओंसे मकडीके समान जिस एकमात्र ठेवने खभावतः हो प्रधान- 
जनित कार्योसे अपनेकी आबूत कर लिया है वह हमे बह्मसे एकीमात्र प्रदान 
करे ॥१०॥ 


परतन्तुनाभ इति । यथों-।. यस्तन्तुनाभः इत्यादि । जिस 
एंनाभिरात्मप्रभवेस्तन्तुमिरात्मा- | प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न हुए 
नमेव समाध्ृणोति तथा प्रथान- | तन्तुओंसे अपनेहीको आइ्त कर 
जेरूयक्तप्रभवे्नामहूपकरममिस्त- | छेती है उसी प्रकार प्रधानज अथोत्‌ 
न्तुस्थानोयेः स्वमात्मानमाइणोत्‌ | अव्यक्तसे उत्पन्न हुए तन्तुरूप नाम, 
सब्छादितवान्स नो सह ब्रक्मण्य- | रूप और कमेसि जिसने अपनेको 
'प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीमावं दुधाद- | आच्छादित कर रखा है वह हमे त्रह्ममे 
दात्वित्यथः ॥१०॥ लय यानी एकीमाव प्रदान करे ॥१०॥ 

जिम के लक 


परमेश्वरके स्वरूपका निर्देश 


पुनरपि तमेव करतलन्यस्ता-। फिर भी हथेल्पर रखे हुए 
शषावी॑स्तदिज्ञाना आँचलेके समान उसीको साक्षात्‌ 

मलकवपत्साक्षाब्शेय॑स्तद्विज्ञानादेव रूपसे दिखाते हुए श्रुति दो मन्‍्तरोद्वार 
परमपुरुषाथप्राप्तिनन्येनेति दुश- | रे बातको प्रदर्शित करती है कि 
उसके विशेष ज्ञानसे ही परमपुरुषार्थकी 

यति मन्त्रहयेन-- प्राप्ति होती है, और किसीसे नहीं--- 


अध्याय ८५ ] 


शाइरसाव्यार्थ 


श्३१ 


बॉ: नरक, बिका चसिकिटि+क कॉएलिटेफऋ प्यास बकरे , नईप१डटिपक चर पॉप नि गटर, 


एको देव 
सबेव्यापी 
कमाध्यक्षः 
साक्षी चेता 


सबभूतेषु॒ गूढः 


सबभूतान्तरात्मा । 


स्वेभूताधिबासः 


केवलो निशुणश्र ॥११॥ 


समस्त ग्राणियोंमे स्थित एक देव है; वह सबेन्यापक, समस्त भूतोंका 
अन्तरात्मा, कर्माका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोमें बसा हुआ, सबका 
साक्षी, सबकी चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इहति। एको- 
उद्वितीयो देवो द्योतनस्वमावः स्च- 
भूतेषु गूहः सर्वश्राणिषु संबृतः । 
स्वेब्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ख- 


रूपथूत इत्यथः । कर्माध्यक्ः 
सर्वेश्राणिकृतविचित्रकर्माधिष्ठाता | 
सर्वभूताधिवासः सर्वश्राणिषु 


चसतीत्यथेः । सर्वेषां भृतानां 
साक्षी सर्वद्रष्टा । “साक्षाद्द्र्टरि 
संज्ञायाम (पा० सू०५। २।९१) 
इति स्मरणात्‌ । चेता चेतयिता। 
केवलो निरुपाधिकः । नि्भेणः 
सत्तादिशुणरहितः ॥११॥ 


'एको देबः” इत्यादि | सर्वभूतोमे 
गूढ---समस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ 
एक--अद्वितीय देव-प्रकाशनशील 
परमात्मा है । [ वह ] सर्वव्यापी, 
सर्वभूतान्तरात्मा अथौत्‌. सबका 
खरूपभूत,. कर्माष्यक्ष---समस्त 
प्राणियोंके किये हुए विमिन्र 
कर्मोका अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवास 
अथोत्‌ समस्त प्राणियोंमें निवास करने- 
वाल्य, समस्त भूतोंका साक्षी अथौत्‌ 
सर्वद्रष्ठ है, क्योंकि “साक्षाद्‌द्रि 
संज्ायाम इस पाणिनिसून्रूप 
स्वृतिके अनुसार 'साक्षी शब्दका 
अर्थ द्रश है। तथा वह चेता-- 
चेतनल प्रदान करनेवाला, केवल---- 
उपाधिशून्य और निर्गुण-सत्त्वादि 
गुणरहित है ॥११॥ 


कि 5११ -+ «३ अाास 


श्३्र 


श्वेताभ्वतरोपनिपदू 


[ अध्याय ६ 
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परमात्मज्ञानसे नित्यतुखकी आएि और मोक्ष 


एको वशी निष्क्रियाणां 


मेक बीज बहुधा यः क 


बहूना- 


रात । 


तमात्मस्थं येप्नुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्रतं॑ नेतरेषाम्‌ ॥११५॥ | 


जो एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा बहुत-से निष्क्रिय जीवोकि एक 
वीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्त.करणमे स्थित उस [ देव ] 
को जो मतिमान्‌ देखते हैं उन्हें ही नित्यसुख ग्राप्त होता है, औरोंको 


नहीं ॥१२॥ 

एको वशीति | एको वशी 
स्वृतन्त्रो निष्कियाणां बहूना 
जीवानाम्‌ । सवा हि क्रिया 
नात्मनि समवेताः किन्तु देहेन्द्रि- 
येपु । आत्मा तु निष्क्रियो 
निर्गुणः सक्यादिगुणरहितः कूट- 
स्थः सब्ननात्मधमोनात्मन्यध्य- 
स्थामिमन्यते कर्ता भोक्ता सुखी 
दुःखी कृशः स्थूलो मनुष्योअ्मुष्य 
पृत्रोष्स्य नप्तेति । उक्त च-- 
#“प्रकृतेः क्रियमाणानि 


गुणः कर्माणि सर्वशः । | 


'एको वशी' इत्यादि । जो एक 
बशी--खतन्त्र परमात्मा बहुत-से 
निष्क्रिय जीवोके एक बीज---बीज- 
स्थानीय भूतसूक्ष्मको अनेकरूप कर 
देता है उस आत्मस्थ--बुद्धिमे स्थित 
[ देव ] को जो धीर--बुद्धिमान्‌ 
देखते हँ---साक्षात्रूपसे जान लेते 
हैं उन आत्मवेत्ताओंको नित्य सुख 
ग्राप्त होता है, अन्य अनात्मज्ञोंकी 
नहीं | [ यहाँ जीवोंको निष्क्रिय 
इसलिये कहा है कि ] सारी 
क्रियाओंका साक्षात्‌ सम्बन्ध आत्मास्ते 
नहीं, अपि तु देह और इन्द्रियोंसे 
है। आत्मा तो निष्किय, निर्गुण 
अर्थात्‌ सत्नादि गुणोंसे रहित और 
कूटस्थ होते हुए अपनेमें अनात्म- 


अध्याय ६५ ] 


शाइरमभाष्याथे 


श्रे३ 
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अहंकारविमृदात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते॥ 
तत्तवित्त महाबाहो 
गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा शुणेषु चर्तन्त 
इति मत्या न सज्जते ॥ 
प्रकृतेगुंणसंमूढाः 
सजन्ते शुणकर्मसु ।” 
( गीता ३े | २७-२९ ) 
इति | 
एक बीज बीजस्थानीय भृत- 
सक्ष्म बहुधा यः करोति तमा- 
त्मस्थ॑ बुद्धों स्थितं येड्नुपश्यन्ति 
साक्षाज्ञानन्ति धीरा चुद्धिमन्त- 
स्तेषामात्मबिदां सुख शाश्वत 
नेतरेषामनात्मविदाम्‌ ॥१२॥ 


धर्मोका अध्यास करके ऐसा अभिमान 
करने लगता है कि मैं कर्ता, भोक्ता, 
सुखी, दु.खी, कृश, स्थूल, मनुष्य, 
अमुकका पुत्र अथवा इसका नाती 
हूँ इत्यादि । कहा भी है--| हे 
अज्जुन ! ] सारे कर्म प्रकृतिके गुणों- 
द्वारा किये जाते हैं; अहड्जारसे 
मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने छगते 
है कि 'मै कतो हैं! । किन्तु हे. 
महाबाहो | जो गुण और कमके 
विमागका मर्मज् है वह तो 'गुण 
गुणोंमे बत॑ रहे हैं” ऐसा मानकर 
उनमे आसक्त नहीं होता, जो लोग 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हैं वे ही 
उन गुण और कमेमे आसक्त होते 
हैं.” इत्यादि ॥१२॥ 


ब>->+-+>>०४२६००---- 


किश्व-- | 


तथा[-- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञाला देव॑ म॒च्यते सबपाशेः ॥१३॥ 
जो नित्योमें नित्य, चेतनोंमे चेतन और अकेला ही बहुतोंको भोग 
प्रदान करता है, साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य उस सर्वेकारण देवक्रो जानकर 
[ पुरुष | समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 


तत्कारणं 


श्रे8 श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
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नित्य इति । नित्यो नित्या-। . नित्य/ इत्यादि । नित्य जीवेकि 

नां जीवानां मध्ये तन्नि- | स्‍थ्में जो नित्य है, अभिप्राय यह 


धन 23 कि उसके नित्यत्वसे ही उनका भी 
तेपाम मित्य- 
त्यत्वेन तेपामपि नित्यत्व तियाज है? लगा: विन: आई 


मिप्रायः | अथवा प्थिव्यादीनां | में जो नित्य है, तथा चेतन 
मध्ये । तथा चेतनश्रेतनानां | प्रमाताओंमें जो चेतन है; जो 
अमात॒णां भध्ये । एको बहूनां | अकेला ही बहुत-से जीबोंके काम-- 
जीवानां यो विद्धाति प्रयच्छति कामनिमित्तक भोगोंका विधान यानी 


लिमितास्मोर करता है और सबके लिये 

कामान्कामनिमित्तान्भोगान्‌ू.. | |“ फता है जौर से के 

५ र्थयोगाधिगमम्य साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य है, उस देव- 
सवस्थ सांख्ययोगाधिगम्य॑ 


ज्योति प्रकाशखरूपको जानकर [ पुरुष ] 
जाता देवं॑ ज्योतिमेयं मुच्यते | समस्त पाशोंसे अर्थात्‌ अविद्यादिसे 
सवपाणेरविद्यादिभिः ॥१३॥ | मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 


ब-त-->०५०६००----- 


ब्रह्मके प्रकाशसे ही सबको ग्रकाशकी ग्राति 


कर्थ॑ चेतनश्रेतनानाम्‌ १| बह चेतनोंमें चेतन किस प्रकार 
इत्युच्यते- है * सो बतछाया जाता है--- 


नतत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमशक्‍िः | 
तमेव भान्‍्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सबेमिदं विभाति ॥१४॥ 
वहाँ सूर्य प्रकाशित नही होता, न चन्द्र और तारे प्रकाशित होते 
हैं और न ये विजलियों ही चमकती हैं, फिर यह अश्नि तो कहाँ प्रकाशित 


हो सकता है * ये सब उसके प्रकाशित होनेसे ही प्रकाशित होते हैं, 
उसीके प्रकाशसे ये सब प्रकाशित हैं ॥१४॥ 





अध्याय < ] शाइरमाष्यार्थ श्शे५्‌ 
पी न्कपटि परे नयर्ट टेक नॉपििट कर न्यपिीटेफक पहॉप टिका कपल 2 प्याईपटिट पक पक न्कॉ्पलटक प्यास पहने पकन 


नतत्रेति। तत्र तस्मिन्पर-|. न तत्र! इत्यादि। वहॉ--उस 


सात्मनि सर्वावमभासको5पि सयों परमात्मामे, सबका प्रकाशक होनेपर 
थतीत्यर्थ भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता; अथोत्‌ 
न भाति अहम न प्रकाशयतीत्यथ) | ,६ द््नको प्रकाशित नही रत 
स हि. तस्मैव भासा स्ोत्मनों | अपितु वह उस सर्वात्मा ्रह्मके प्रकाश- 
रूपजातं प्रकाशयति । न तु तस्य से ही सब रूपोको प्रकाशित करता है; 
हि क्योंकि उसमे खर्य प्रकाशित करने- 
स्व॒ृतःअकाशनसामथ्यंम्‌ । तथा | क्वा सामर्थ्य नहीं है । तथा न चन्द्र 
न चन्द्रतारकम । नेमा विद्युतो | और का हि हक ही वहाँ 
हे लि प्रकाशित होते हैं । फिर हमे 
भान्ति। कुतो5्यमभिरस्मद्रोचरः | दिखी देलबाली बढ आग शो 
कि बहुना यदिदं जगद्भाति | प्रकाशित हो ही कैसे सकता है * 
तमेव स्वतो भारुपत्वाड्ान्तं अधिक क्‍या, यह जो जगत मास रहा 
| है, स्व॒तःप्रकाशरूप होनेके कारण 
दीष्यमानमलुभात्यनुदीप्यते । | उस परमात्माके प्रकाशित होनेसे ही 
यथा लोहादि चह्ठिं दहन्तमसु-| *काशित हो रहा है, जिस प्रकार 
लोहा आदि पदार्थ जलानेवाले अग्नि- 
दहति न खतः । तस्वैद भाता (६; साथ ही [ उसीकी शक्तिसे ] 
दीप्या सर्विदं उर्यादि भाति। के है स्वतः नहीं | ये सब 
५ ४ ६ तेज दि उसके ही प्रकाश यानी 
उक्त च--येन खयस्तपति तेज- दीपिसे प्रकाशित होते हैं। कहा 
सेद्धः ”, “न तद्भासयते सर्यो न | भी है “जिसके तेजसे युक्त होकर 
ए है” ६६ 
शणाह्ो न पावकः ।” (गीता १५। ० वर ी है, हा हक 


६ ) इति॥ १४ ॥ न अम्नि ही” इत्यादि ॥१४॥ 





>०->-२०९९-०-०००-२ 


र्२े६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
र्िकिल कपि- वासिफ- वि बर्थ 3० र्टिटिक७-बकर पि 4०० *ईए िय आफिस बस चिप 
मोक्षके लिये ज्ञानके पिवा अन्य हेतुओंका निषेध 

ज्ञात्वा देव॑ मुच्यत इत्युक्तमू। | ऊपर यह कहा है कि उस 
देवको जानकर मुक्त हो जाता है; 
कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वा मुच्यते | अब यह बतछाते हैं. क्कि उसीको 
जानकर क्यों मुक्त होता है, किसी 

नान्येनेत्यत्राइ--- और कारणसे क्यों नहीं होता * 


एको हथसो सुवनस्थास्थ मध्ये 
स एवामिः सलिले संनिविष्टः | 
तमेव विदित्वाति स॒त्युमेति 
नान्‍यः पन्‍था विद्यतेध्यनाय ॥१५॥ 
इस भुवनके मध्य एक हस है वही जलमें ( पत्चमाहुतिरूप देहमें ) 


संत अम्नि है | उसीको जानकर पुरुष मृत्युके पार हो जाता है। इससे 
मिन्न मोक्षप्राप्तिका कोई और मार्ग नहीं है ॥१५॥ 


एक इति | एकः परमात्मा | 'एको' इत्यादि | एक परमात्मा, 


हन्त्यविद्याविबन्धकारणमिति | - “ंवियादि बन्‍्धनके कारणका हनन 


| वहोक्यल | है इसल्यि हस है, इस भुवन 
हंसो अवनसास त्रेलोक्‍्यस | __त्रलोकीके मध्यमें स्थित है, और 


मध्ये नान्‍यः कश्रित्‌। कस्मात्‌ ! | कोई नहीं । क्यों नहीं है ? क्योंकि 
यस्मात्य एवापिः । अग्निरिवा- | | “मि हैं-“अविया और उसके 
028 ५ कार्यका दाह करनेवाढ्ा होनेसे वह 
प्रिगवयातत्कायंस दाहकत्वात््‌ ] अग्निक्े समान भ्रप्नि है | कहा भी 
ठक्त॑ च-“व्योमातीतोउपरिरीशवरः” | है“ इश्वर आकाशातीत अग्नि है?” 
रैति) सलिले देद्दान्मना परिणते। 








व्यादि । सल्छिमें अर्थात्‌ देहरूपमें 
परिणन हुए जलमे, जैसे कहा है-- 
“इस प्रकार पाचवी आहइतिमें आप 





उक्त च--/इति तु पश्षम्यामाह- 


अध्याय ५ | शाइरमाप्याथ २३७ 
ब्ब्पट 22 करे, बकरे प्सटिटे+क नर्स 3 बसिये बकर्सटिटेक्‍० चर कर्क चर कक - बयक क- बहनिटक- 
तावापः पुरुषपचसो भवन्ति” | (जल) पुरुष नामवाला हो जाता है।” 
(छा० उ० ५।९। १) इति। | सलिविष---आत्ममावसे सम्यम्रूपसे 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि-| िंत है। अथवा सलिले--यज्ञ- 
विष्टः। अथवा सलिछे सलिल दानादिद्वारा सलिकि (जरू ) के 

०... | समान स्वच्छ किये अन्तःकरणमें 
इंच स्वच्छे  यज्ञदानादिना 


श्< ब्ु के 
बद :करणे संनिविष्टे स्थित वेदान्तवाक्या्थंके सम्यग्ज्ञानके 
जिमलीइतेःल्त कक संनिविशे फलरूपसे अविया और उसके कार्य- 
वेदान्तवाक्याथंसम्यसज्ञानफलका- | का दाह करनेवाला [ अग्नि ]-ऐसा 


5विद्यातत्कार्य 
रूढोजविद्यातत्कायंस दाहक | भी अर्थ हो सकता है | अतः उसी- 
हत्यथः । तस्मात्तमेव विद्त्वाति | क्ो जानकर पुरुष मृत्युके पार हो 
सृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यत्ते- | जाता है, मोक्षके लिये कोई और मागे 


ज्यनाय ॥१५ा। | नहीं है ॥१७।॥ 
_->-->०९००--- 
परमेश्वरके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन 
परसपदमशप्तये पुनरपि तमेव | परमपदकी ग्राप्तिके लिये श्रुति 
विशेषतों दर्शयति-- फिर भी उसीको विशेषरूपसे प्रदर्शित 
करती है--- 





स॒ बविश्वकृद्रिश्वविदात्मयोनि- 

ज्ञ कालकारो गरुणी स्वेोवियः । 
प्रधानक्षेत्रज्षपतिगुणेशः 

<सारमोक्षश्चितिबन्धदेतु:ः ॥१श॥। 


वह विश्वका कतो, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि ( खयम्भू ), जाता, काका 
प्रेरक, अपहतपाणमलादि गुणवान्‌ और सम्पूर्ण व्िद्याओंका आश्रय है | तथा 
चही प्रधान और पुरुषका अध्यक्ष, गुणोंका नियामक एवं संसारके मोक्ष, 
स्थिति और बन्धनका हेतु है ॥१६॥ 


२३८ 


श्वेतताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 


बस ब्वपी वर) एप बॉरप टिक री ब्लफिये- ब्ल्ष्टी-- कर्पिय्रेक ब्ॉर्पिटिकज बसे ब्रिज 


सविश्वकृदिति। स विश्वकृद्वि- 
श्रस्य करता | विश्व वेत्तीति विश्व- 
वित्‌। आत्मा चासो योनिशेत्यात्म- 
थोनिः । जानातीति ज्ञः | सर्व- 
सात्मा सवेस्स च योनिः सर्वज्ञ- 
अतन्यज्योतिरित्यर्थः । कालकारः 
कालस्य कर्ता गुण्यपहतपाप्मादि- 
मान्विश्वषिदित्यस्थ प्रपश्चः । 
प्रधानमव्यक्तम्‌ । क्षेत्रज्ञो विज्ञा 
नात्सा | तयोः पतिः पालयिता । 
शुणानां सच्यरजस्तमसासीशः । 


'स॒ विश्वकृत' इत्यादि । वह 
विश्वक्त्‌-विश्वका कर्ता है, भिश्वको 
जानता है-इसलिये विश्ववेत्ता है, 
आत्मा और योनि है इसलिये आत्म- 
योनि है, जानता है इसलिये ज्ञ है । 
तात्पर्य यह है कि वह सवका आत्मा, 
सबका योनि ( उत्पत्तिस्यान ) और 
सर्वज्ञ अर्थात्‌ चैतन्यज्योति है । 
तथा कालकार-कालका कर्ता और 
गुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ 
है। यह सब 'विश्ववित”ः इस 
विशेषणका विस्तार है । [ इसके 
सिवा ] वही प्रधान-अव्यक्त और 
क्षेत्रज्-विज्ञनात्मा, इन दोनोका 
पति-पालन करनेत्राछा, सत्त, रज, 


सारमोक्षस्ितिवन्धानां तम इन तीनो युणोंका नियामक तथा 
संसारमोश्षखितिबन्धानां. हेतुः | ससारके मोक्ष, स्रिति और बन्धनका 
कारणम्‌ ॥१६॥ हेतु यानी कारण है ॥१७॥ 
बन+-3>०:०६००----- 
किश्व-- |. तथा-+ 


स॒तनन्‍्मयो हमम्रत इंशसंस्थो 
ज्ञः सबेगो भुबनस्यास्य गोप्ता । 
य इंशे अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्‍यो हेतुर्विदयत ईशनाय ॥१ण। 


चह तन्मय ( जगद्गप अथवा ज्योतिर्मय ), अमरणधर्मा, ईश्वररूपसे 
स्थित, ज्ञाता, सर्वगत और इस भुवनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जगतका 


' अध्याय ५ | शाइस्साष्याथ्थ श३०, 
ब्ॉसियिक बाएं) लिया नये किट नई निकट चलिए पक नि बस ट्रेक, नाईट 
शासन करता है; क्योकि इसका शासन करनेके लिये कोई और समर्थ नहीं 
है॥ १७॥ 

स तन्‍्मय इति। स ठन्‍्सयो | 'स तनमयों झत्यादि । वह 
विश्वात्मा । अथवा तन्मयो | तन्‍्मय अथोत्‌ विश्वरूप है ! अथवा 
ज्योतिमंय इति 'तसख भासा कक प्रकाशसे वह सब प्रकाशित 
सर्वमिदं विभाति' इत्येतदपेक्षयो- | + के उक्तिकी अपेक्षासे तन्मय 
च्यते | अमृतोज्मरणधर्मा। ईशे | के उ्योति्मेय भी कहा जा 


खामिसि संम्यस्लिंसियत सकता है । अमृत-अमरणधर्मा, 
नि. सम्यविस्थतियस्थासा- | इत यानो ईश्वरमावमे जिसकी सम्यक्‌ 
चीशसंस्थ। । जानातीति ज्ञु | 


लत सा स्थिति है अतः वह ईशसंस्थ है, 
सत्र | सदंगः ! | जानता है इसलिये श्ञ है, सर्वत्र जाता है 
बननस्थास्प गांप्ता आजा जा । | इसलिये सर्वंग है, इस भुवनका गोप्ता 
य ईश ईंप्रेप्स्थ जगतो नित्य- | यानी पालनकर्ता है, जो इस जगत्‌- 
मेव नियमेन नान्‍्यो हेतुः समर्थों | को नित्य-नियमसे शासित करता 
विद्यतः ईशनाय जगदीशनाय | है, क्योंकि जगतके शासनके लिये 
(१७७ कोई और हेतु-समर्थ नहीं है ॥१७॥ 


ज्-्श्ई 
मुम॒क्षुके लिये भगवच्छणागरतिका उपदेश 
यस्मात्स एवं संसारमोक्षू-' क्योंकि वही संसारके मोक्ष, 
खितिवन्धहेतुस्तस्मात्तमेव ममनुह्षुः | स्थिति और बन्बनका हेतु है इसलिये 
तक । मुमुक्षु पुरुषको सब प्रकार उसीकी 
सबोत्मना शरण अपचेत गच्छे- | आरणमें जाना चाहिये--यह ग्रति- 
दिति प्रतिपादयितुमाह--.. | पादन करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
यो बल्मा्ण विद्धाति पूव॑ 
यो बे वेदांश्॒प्रहिणोति तस्में । 
त* हु देवमात्मबुडिप्रकाशां 
सुम्॒क्षेतं शरणमहं पपये॥श्टा। 


२७० 
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न्यास. बहरटियिक बह 3७ नलिसि2०- बिक बाप न्यर्सियेक कर्पटिटेज बर्थ 2७ पाये न्यायिक 

जो सृश्कि आरम्भमें त्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसक्रे लिये 

बेदोंको ग्रचनत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उस देवकी 
मैं मुम॒क्षु शरण अहण करता हैँ ॥१८॥ 


यो बह्माणमिति । यो ब्रह्माण 
हिरप्यगर्भ विद्धाति सृष्टचान्पूर्य 
सर्गादी । थो वे वेदांश्व प्रहिणोति 
तस्मे | त॑ ह हशब्दो5्वधारणे । 
तमेव परमात्मानम्‌ । उक्त च-- 
“तमेष धीरो विज्ञाय 
प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाह्वहुल्छब्दा- 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ |!” 
(बृ० 3० ४। ४ । २१) 
“तम्रेवेके जानथात्मानम! 
(गु० उ० २।२।५) इति 
च। देव ज्योतिमेयम्‌ | आत्मनि 
या बुद्धिस्तस्याः असादकरम्‌ । 
प्रसले हि परमेश्वर बुद्धिरपि 
तहिपया प्रमा निष्प्रपश्चाकार- 
ब्रद्मात्मनावतिष्ठते बरतते। आत्स- 
चुद्धिग्रकाशमित्यन्ये्धीयते. ) 
आत्मबुद्धिं प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धि- 
प्रकाशप्‌। अथवात्मैव चुड्वि- 





यो ब्रह्माणम! इत्यादि | जिसने 
पहले अथात्‌ सृश्टिके आरम्भमें त्रह्मा- 
हिरण्यगर्भकों रचा है और जो उसके 
लिये वेदोंको प्रदत्त करता है। ॑ 
ह” यहाँ 'ह” शब्द निश्चयार्थक है, 
अथोत्‌ उसी परमात्माको | कहा भी 
है--''बुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेत्ता उसीको 
जानकर उसीमें मनोनिवेश करे, 
बहुत-से अब्दों--शा्लोंको न पढे, 
क्योंकि चह तो चाणीको पीडित 
करना ही है” तथा “उसी एक 
आत्माको जानो!” इत्यादि | देव--- 
ज्योतिमय । अपनेमें जो बुद्धि है 
उसका प्रसाद ( बिकास ) करनेबाछे, 
क्योंकि परमेश्वरके प्रसन्न होनेपर 
बुद्धि यानी परमेश्वरविपयिणी प्रमा 
भी निष्प्रपश्न ब्रह्माकारसे स्थित हो 
जाती है। दूसरे छोग यहाँ 'आत्म- 
बुद्धिप्रकाशम! ऐसा पाठ मानते 
हैं । [ तब यह अर्थ होगा-] 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता 
है इसलिये जो आत्मबुद्धिप्रकाश 
है, अथवा आत्मा ही बुद्धि है, 


$- यह व्याख्या 'आत्मबुद्धिप्रसाद! पाठ मानकर की गयी है। 


अध्याय ५ ] शाडूरभाष्यार्थ २४१ 
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रात्मबुद्धिः सैव प्रकाशोउ्स्येत्या- | वही जिसका प्रकाश है उस आत्म- 
"न वें वैशब्दो बुद्धिप्रकाशकी मैं मुमुक्षु--यहाँ “वे! 
त्मदह्अकाश झंउक्ृप वशव्दा । ,च्द निश्यार्थक है [ अतः तात्पर्य 
ध्चधारणे श्षु रेव सन्न फलान्तर- | है कि] मुम॒क्षु होकर ही शरण 
ह बल लेता हैँ, किसी अन्य फलकी इच्छा 
मिच्छज्वारणमहं प्रपये ॥१८।॥ | करता हुआ नहीं ॥ १८ ॥ 


न->++>>गेक्र0० 


एवं तावत्सृष्टयादिना यछु-| इस अकार यहॉतक सृष्टि आदि 


हम भ्रेदानीं कार्यसे लक्षित होनेवाले जिस खरूप- 
एयें स्वरूप दाशतम्‌, अथदानी | .. रन किया है उसीको अब 


तत्खरूपेण दर्शवति-- सक्षात्खरूपसे प्रदर्शित करते हैं--- 
निष्कर्ं निष्किय< शान्तं निरवयं निरश्ननस्‌। 
अम्ृतस्थ पर* सेतुं दग्घेन्धनमिवानरूम ॥१०९॥ 
जो कलाहीन, क्रियाहीन, शान्‍्त, अनिन्‍्च, निलेंप, अमृतत्वका 


उत्कृष्ट सेतु और जिसका इंघन जल चुका है उस [ धूमादिजून्य ] अभिके 
समान [ देदीप्यमान ] है [ उस देवकी मैं शरण लेता हूँ | ॥१९॥ 


निष्कलमिति। कला अवयवा | 'निष्कछ्म! इत्यादि । जिससे 
निर्गेता यस्मात्त निष्कर्ल निर-| छा यानी अवयब निकल गये हैं 
वयबमित्यर्थः । निष्क्रिय खमहिं- | कण अरपोत निरवयव, 
के मित्यर्थ 
मप्रतिष्ठित 0 सकल कर | अथोत्‌ कूटस्थ, शान्त--जिसके 
शान्तपुपसंहतसबेबिफारम्‌ । निर- | सत्र बिकारोंका अन्त हो गया है, 
वद्यमगहंणीयम्‌ । निर्ञन॑ निले- | निखय-अनिनन्‍्य, निरज्नन-निर्लेप, 
पम्र्‌ | अमृतस्यामृतत्वस्य मोक्षुस्य | अमृत यानी अमृतत्व-मोक्षकी ग्राप्ति- 
इवे० उऊ० ३१--३२ 


निष्क्रि-अपनी महिमामें स्ित “ 


बन 


श्छ२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
न्य१७, ब्यसि2 नियत रवि 20 बरस” बरसे नर िये नार्सियि' रियेक- बाॉसि?िक बिक बाियिक- 
प्राप्तये सेतुरिव सेतुः संसारमहो- | के लिये जो सेतुके समान सेतु है, 

क्योंकि वह संसार-सागरसे पार 
देरुत्तारणोपायत्वाचम्‌ू. अम्ृ- | होनेका साधन है, उस अगम्रृतल्वके 

परमसेतु तथा जिसका इंघन जल 
तस्य पर॑ सेतुं दग्धेन्धनानठमिव | गया है उस अम्निके समान देदीप्य- 

मान--जगमगाते हुए [ देवकी मै 
देदीप्यमानं झटझटायमानम्‌। २ " शरण छेता हूँ ] ॥१९॥ 


बौ-->०»०६००-.. 
परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी अतम्मक्ता 
किमिति तमेव विदित्वा|। तो क्या उसीकी जानकर पुरुप 


मुच्यते नान्येन ? इति तत्राह-- | ठफ होता है किसी और साधनसे 
नहीं ? इसपर कहते हैं--- 


यदा चमवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 


जिस समय छोग चमडेके समान आकाशको छूपेट छेंगे उस समय 
उस देवको न जानकर भी दुःखका अन्त हो जायगाश्२०॥ 


यदेति । यदा यद्वम सड्ढो- | यदा” इत्यादि | जिस समय, 

चयिष्यति तददाकाशममूर्त व्या- | के ४४) चमडेको डपेट 

पिन यदि वेएयिए वे्टयि छे उसी प्रकार यदि अमूत और व्यापक 
पिन यदि यन्ति संवेट्यि- 

आकाशकी भी मनुष्य सम्यक्‌ 

प्यन्ति सानवास्तदा देव॑ ज्योति- | प्रकारसे लपेट छें, उस समय देव 

मेयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मना- | यानी ज्योतिर्मप--उदय-अस्तसे 





$% तश्पय यह है कि परमात्माको बिना जाने दुःखफ़ा अन्त होना ऐसाही 


अपम्भव है जैसा कि विभु और अमूर्त आक्राशको परिच्छिन्न एव मूर्त्खरूप चर्मके 
समान लपेटना । 


न पल मन सनम 3045 7 7 


अध्याय ५ ] 


शाइरसभाष्याथ 
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वस्थितमशनायाचसंस्पृष्ट परमा- 
त्मानमविज्ञाय दुःखस्थाध्यात्मि- 
कस्याधिभौतिकस्याधिदेविकसया- 
न्तो विनाशों भविष्यति। आत्मा- 
ज्ञाननिमित्तत्वात्संसारस । 
यावत्परमात्मानमास्मत्वेन न 
जानाति तावचापत्रयाभिभूतो 


मकरादिमिरिव रागादिभिरि- 


रहित ज्ञानस्वरूपसे स्थित श्लुधादिसे 
असंस्पृष् परमात्माको बिना जाने भी 
आध्यात्मिक, आधिमौतिक एवं आधि- 
दैविक दुःखका अन्त--तबिनाश हो 
जायगा; क्योकि आत्माके अज्ञानसे 
ही संसारकी स्थिति है | 

तात्पर्य यह है कि जबतक पुरुष 
परमात्माको आतक्रस्वरूपसे नहीं 
जानता तबतक वह अजन्मा होनेपर 
भी तापत्रयसे अभिमूत हो मकरादि- 


तस्ततः कृष्यमाणः ग्रेततियंद्धालु- | के समान रागादिद्वारा इधर-उधर 


ष्यादियोनिष्वज एवं जीवभाव- 
मापन्नो मोमुहयमानः संसरति | 
यदा पुनरपूर्ममनपर॑ नेति नेती- 
त्यादिलक्षणमशनायादसंस्पृएमनु- 
दितानसमितज्ञानात्मनावखित॑ 
पूर्णानन्द॑ परमात्सानमात्मत्वेन 
साक्षाज्ञानाति तदा निरसाज्ञान- 
तत्काये; पूर्णानन्दों मवतीत्यर्थः । 
उक्ते चु-- 
“अज्ञानेनाइतं ज्ञानं 

तेन मुह्यन्ति जन्तवः । 


ज्ानेन तु तदज्ञान॑ 
थेपां नाशितमात्मनः ॥ 


खींचा जाता हुआ प्रेत, तिर्यक्‌ एवं 
मनुष्यादि योनियोंमें जीवभावको प्राप्त 
हो अत्यन्त मोहच॒श संसारमे मटकता 
रहता है । किन्तु जिस समय वह 
कारण-कार्यभावसे रहित, नेति-नेति 
आदि वाक्यद्वारा लक्षित, क्षुधादिसे 
असंस्पृष्ट, उदय-अस्तसे रहित ज्ञान- 
स्वरूपसे स्थित पूणोनन्दमय परमात्मा- 
को साक्षात्‌ ' आत्मस्वरूपसे जानता 
है उस समय अज्ञान और उसके 
कार्यसे छूटकर पूर्णोनन्दमय हो 
। जाता है । कहा भी है--- 

“ज्ञन अज्ञानसे ढका हुआ है, 
इसीसे जीव मोहमें पडते हैं। 


। जिन्होंने ज्ञानके द्वारा अपने अज्ञान- 


को नष्ट कर दिया है उनके प्रति वह 


स्र्ट 
बस 


२४४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
नियत 2... रिया बाकि रथ ार्सिय-"माकििकन बिक य बसी "किये बा 


तेपामादित्यवज्जान॑ | ज्ञान [ समस्त रूपमात्रकों प्रकाशित 
। करनेवाले ] सूर्यके समान उस ज्षेय 
परमार्थतत्तको प्रकाशित कर देता 
तद्वु दयस्तदात्मान- है । उस परमज्ञानमें ही जिनको 
बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञानस्तररूप 
परत्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस 
गच्उन्त्यपुनराइत्तिं ब्रह्ममें जिनकी इढ निष्ठा है और 
मद , जो उसीके परायण [ अर्थात्‌ आत्म- 
300 34038 | रति ] हैं वे ज्ञानद्वारा समस्त दोषोंसे 
(गीता ५ | १५-१७ ) । मुक्त हो अपुनराइत्तिको प्राप्त हो 

॥२०॥ , जाते है”! ॥२०।. - 


७ग्----०-0१0२07-नन 


बेता्वतर-विदाक्रा सम्प्रदाय तथा इसके अधिकारी 


प्रकाशयति तत्परम्‌ । 


| 
स्तन्निष्ठासत्परायणा। ॥। | 
| 


सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया |. सम्प्रदायपरम्पराके द्वारा ब्रह्म- 
विद्याका मोक्षप्रदत्व प्रदर्शित करनेके 
मोक्षप्रद॒त्व॑ग्रदर्शेयितुं सम्प्रदाय॑ | लिये श्रुति इसके सम्प्रदाय और इस 
विद्याक अधिकारीको प्रदर्शित 
विद्याधिकारिणं च दशयति-- ' करती है--- 
तपःप्रभावाददवप्रसादाद्च बह्म 


ह श्रेताश्वतरोप्ध.. विद्वान । 
अत्याश्रमिभ्यः परम॑ पवित्र 
प्रोवाच सम्यणषिसंघजुष्टम ॥२१॥ 
ब्वेताश्वतर ऋषिने तपोबछ और परमात्माकी प्रसल्नतासे उस प्रसिद्ध 


त्रह्मको जाना और ऋषिसमुदायसे सेवित इस परम पवित्र ब्रह्मतत्तका सम्यक्‌्‌ 
प्रकारसे परमहंस सनन्‍्यासियोंको उपदेश किया ॥२१॥ 


किक 


डरे 


अध्याय ५ | 


शाइरमभाष्यार्थ 


र्छ५ 
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तपःप्रभावादिति । तपसः 
कृच्छचान्द्रायणादिलक्षणस्थ, तत्र 
तपःशब्दस्स रूब्त्वात्‌। नित्या- 
दीनां विधिवदलुष्ठितानां कमेणा- 
मुपलक्षणमिदस्‌ । “मनसभे- 
न्द्रियाणां च श्लेकाग्रय॑ परम 
तपः” इति स्मरणात््‌ । तस्य 
च्‌ सर्वस्थ तपसस्तस्मिष्श्वेता- 
श्वतरे नियमेन सत्त्वात्तमभावा- 
त्तत्सामथ्याद्दिषप्रसादाच केबल्य- 


- मुदिब्य तदधिकारसिद्धये बहु- 


जन्मसु सम्यगाराधितपरमेश्वरस 
प्रसादाध्य ब्ह्मापरिच्छिन्मह- 
न्वम्‌। ह इति प्रसिद्धियोतनाथः । 
श्वेताश्वतरो नाम ऋषिदिद्वान्य- 
थोक्त ऋह्म परम्पसप्राप्त गुरु 


“तपःप्रमावात्‌! इत्यादि | 'तपस * 
अथांत्‌ कृच्छूचान्द्रायणादिरूप तपके 
[ प्रभावसे ), क्योंकि उसीमे “तप 
शब्द रूढ है। यह विधिवत्‌ अनुष्ठान 
किये हुए नित्यादि कर्मोका उपलक्षण 

ल्‍ क्योंकि “मन और इन्द्रियेकी 
एकाग्रता ही परम तप है” ऐसा 
स्मृतिवाक्य है। वह सम्पूर्ण तप 
इवेताइबतर ऋषिमें नियमसे होनेके 
कारण उसके प्रभाव यानी सामर्थ्य॑से 
तथा भमगवानकी कृपासे--कैवल्य- 
पदके उद्देश्स्से उसका अधिकार 
प्राप्त करनेंके लिये अनेकों जन्म- 
। पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये हुए परमेश्वर्की प्रसन्नता- 
से जिसकी महिमाक्री कोई सीमा 
नहीं है, उस ब्रह्मको--यहां 'ह! 
शब्द प्रसिद्धिका चोतक है---खेता- 
खतरनामक ऋषिने जाना अर्थात्‌ 
यथावतहूपसे वर्णन किये हुए 
परम्परागत ब्रह्मतत्वकोी गुरुदेबंके 


मुखाच्छृत्वा मनननिदिध्यास- | खुखसे श्रवण कर मनन, निदिध्यासन, 


नादरनेरन्तयेसत्कारादिसिर्तह्ाह- 


भस्मीत्यपरोक्षीजू तासण्टसाक्षा- 
त्कारवान्‌ । 


आठर (६ श्रद्धा ) निरन्तर अभ्यास 

खं सत्कारादिके द्वारा 'मै ब्रह्म हूँ? इस 

प्रकार अपरोक्ष किया अर्थात्‌ अखण्ड- 
। वृत्तिसे उसका साक्षात्कार किया। 


२७६ श्वेताश्वतरो पनियद्‌ [ अध्याय ६ 
७.३2... ०८४३० ब्वरक रसक ब्रिे- बरसे. बा 2 बा लथिन- बाएिपरेक- लिप बीए 
अथ खालुभवदाद्लानन्‍्तर- ,. फ़िर अपना अनुभव इढ़ करनेके 
पत्याश्रमिम्य! | “अतिः पूजायाम पथात्‌ उसे अध्याश्रमियोंको- अति- 
इति स्मरणादत्यन्त॑ पूज्यत- ; पूजार्थक है” ऐसी स्टएति 
माश्नमिभ्यः साधनचतुष्टयसम्पत्ति- आग, करण अलस्त पूजन 
महिन्ना स्वेषु देहादिष्वपि अिवा्ेकों अथात्‌ साथनचतुष्य- 
वीवो आफ गस 
श्रत एवं चैराम्यपुप्कलवद्धयः । शरीरादि तथा जीवन और भोगादियें 
तदुक्तम-- *... भी आस्था नहीं थो उनको, अतः 
२8०. पूर्ण वैराग्यवानोंकों [ इसका उपदेश 

'बैरुए ५ पृ 
कक ना... ता] (ला ही बहा भी है- 
रा नेहदशंनप््‌ | । «बदिपूर्ण वैराग्य न हो तो अक्मज्ञान 


हि | मिल ३७3 $ 
तस्माद्व॑त रात हि ' निष्फछ है, अतः बुद्धिमान पुरुषको 
बुधो यत्नेन सबंदा॥” उसर्वदा प्यक्पूर्वक वैराग्यकी रक्षा 
इंति । स्टृत्यन्तरे च-- , करनी चाहिये ।”” तथा दूसरी स्प्रतिमें 
“यदा मनसि वेराग्यं | कहा है--/जिस समय मनमें 
जायते सर्वचस्तुपु । | समस्त बस्तुओके प्रति वैराग्य उत्पन्न 
तदेव संन्यसेह्रिद्वा- हो जाय उसो समय विद्वानको 


नन्यथा पतितो भवेत्‌॥” | संन्यास अहण करना चाहिये, नहीं 

इति। परमहंससंन्यासिनस्त एवा- | तो उसका पतन हो जायगा।” इस 
त्याश्रमिणः । तथा च॒ श्रूयते-- (हर जो परमहंस संन्यासी हैं वे 
#स्यास इति बक्मा त्ह्मा हि परः घ्डी अत्याश्रमी हैं । ऐसा ही श्रुति 
परो हि बक्मा | तानि वा एता- है कहती है---“न्यास हो तब्या 
न्यवराधि तपा5पति न्यास ! तैहझा ही पर ( परब्रह्म ) है 
एवात्यरेचयत'” (० ना० ७८) | से हा हा 8 “ओह ये महा 
शत हक कक दी सबसे बड़ा 

८4_... (९ दि; तथा “बहूदक, कुटी- 
का 0 चक, हस और परमहंस--ये चार 
हृदककुदाचकी ॥। [| ग्रकारके मिक्षु हैं, इनमें जो-जो 


अध्याय ६ ] 


शाइर्माष्याथे 


२४७ 
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हंसः परमहंसथ 

यो यः पथ्चात्स उत्तमः ॥! 
इति स्मरणाव् । तेम्योज्त्या- 
श्रमिभ्यः परम प्रकृतं ब्रह्म तदेव 
परमपुत्कृष्तम॑ निरस्तसमस्ता- 
. विद्यातत्कार्यनिरतिशयसुखेकरसं 
प्रवित्र॑ शुद्ध प्रकृतिप्राकृतादिम॒ल- 
विनिर्मुक्तम्‌ । ऋषिसंघजु्ट वास- 
देवसनकादीनां संबेः समहैजुए 
_-सेवितमात्मत्वेन सम्यक्परिभावित 
प्रियतमानन्दत्वेनाश्रितम्‌। “आ- 
त्मनस्तु कामाय सर्च प्रियं भवति”” 
(चृह० 3० ४ । ५। ६) इति 
भुतेः | सम्यगात्मतयापरोश्षीक्ृर्त 
यथा भवति तथा | सम्यगित्यय 

फाकाक्षिन्यायेनोभयत्रानु पड 
कर्तव्यः । प्रोवाचोक्तवान्‌ ॥२ १॥ 


पीछेवाछा है वह-बह उत्तरोत्तर उत्तम 
है” ऐसी स्मृति भी है | उन 
अत्याश्रमियोंको उस प्रकृत परअह्मका 
अर्थात्‌ उस उत्कृष्टम--सम्पूर्ण 
अविया और उसके कार्यसे रहित 
निरतिशय-सुखैकरसस्वरूप पतित्र- 
शुद्ध यानी प्रकृति और ग्रकृतिके 
कार्य आदि मछसे रहित ब्रह्मका, 
जो ऋषिसंधजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियोके समूहसे जुषट--- 
सेवित अर्थात्‌ आत्ममावसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे भावना किया छुआ यानी 
प्रियतम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्योकि श्रुति भी कहती है “आत्मा- 
के लिये ही सब कुछ प्रिय होता 
है,” [ अतः ऐसे ब्रह्मका ] जिस 
प्रकार वह आत्मस्वरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष हो सके उस ग्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके 'सम्यक! पदका 
काकाक्षिन्यायसे . 'प्रोवाच' और 
जुष्टम) दोनों पदोंके साथ सम्बन्ध 
समझना चाहिये ॥२ १॥ 


कत०*०$ए०पए००--- 


अनधिकारीके प्रति विद्योपदेशका निषेध 


' थथोक्तशिष्यपरीक्षणपूर्व कं 


इस विद्याका उपर्युक्त प्रकारके 
शिष्यकी परीक्षा करके उपदेश 


विद्या वक्तव्या तडिहाय तदुक्तौ | करना चाहिये । उसे छोड़- 


श्ड८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्यर्सिसक नयर्पिरे८ ब्ञर्फि ब्यरि22- ब्वाडि2 ब्या५ि2 नासिक, नए न्कर्टीटेक नि बॉ 


दोप॑ विद्याया चेदिकत्व॑ शुप्तत्व॑ | कर इसका उपदेश करनेमें दोष, 


सम्प्रदायपरम्परया प्रतिपादितत्व॑ 
चाह-- 


विद्याका वैदिकत्व, गुह्मल और 
सम्प्रदायपरम्पराद्वारा प्रतिपादित होना 
श्रुति बतछाती है-- 


बेदान्ते परमं शुद्यं पुराकलपे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं॑ नापुत्नायाशिष्याय वा पुन॥॥२२॥ 


उपनिषदोमें परम गुह्य इस विद्याका पूवेकल्पमें उपदेश किया गया 
था। जिसका चित्त अत्यन्त शान्‍्त ( रागादिमिलरद्धित ) न हो उस पुरुष- 
को तथा जो पुत्र या गिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥२२॥ 


वेदान्त इति । वेदान्त इति 
जात्येकब चनम्‌ । सकलाब्नप- 
निपत्सखिति यावत्‌ । परम॑ परम- 
पुरुषाथेखरूपं शुद्य॑ गोप्यानामपि 
गोप्यतम पुराकस्पे अ्रचोदितं 
पू्वेकलपे चोदितमुपदिएमिति 
सम्प्रदायप्रदर्शन कृतमित्येतत्‌ । 
प्रशान्ताय पुत्राय प्रकर्पेण शाल्तं 
सकलरागादिसलरहित चित्त यस्य 
तस्मे पुत्राय ताव्शशिष्याय वा 
दातव्यं वक्तव्यमिति यावत्‌। 
तट्ठिपरीतायापुत्रायाशिष्याय था 


वेदान्ते! इत्यादि । ेदान्ते 
इसमें जातिमें एकबचन है, भर्थात्‌ 
सभी उपनिषदोमें, परम-परम- 
पुरुषार्थरूप,गुद्म-गोपनीयोमें भी सब- 
से अधिक गोप्य [ यह विदा ] 
पुराकल्प-पूर्वकन्पमें प्रचोदित हुई- 
उपदेश की गयी थी | इस प्रकार 
इसका सम्प्रदायप्रदर्शन किया गया। 
प्रशान्त पुत्नको अर्थात्‌ जिसका चित्त 
प्रकरप---विशेषरूपसे शान्त यानी 
रागादि सम्पूर्ण मछोंसे रहित हो उस 
पुत्नकी या ऐसे ही ग्रुणोंवाले शिष्य- 
को इसे देना यानी उपदेश करना 
चाहिये । इससे विपरीत स्वमाव- 
वालेको तथा जो पुत्र या शिष्य न 
हो उसे केवछ स्नेहादिकि कारण 


ख्नदादिना तह्मविद्या न वक्तव्या | | ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं करना 


शाइरमाष्यार्थ 


2२७९, 


व्यय, "लिये, आई ि22% नएियिकन नियत नसििपिक टिक वलिए3७- बईप५ ि: क न डटिआन न्कर्टलिटर बईरसिपयकन 


अध्याय ५ | 
अन्यथा प्रत्यवायापत्तिरिति पुन 
शब्दार्थः । 


अत एवं ब्क्मविद्याविचश्षुणा 
गुरुणा चिरकाल परीक्ष्य शिष्य- 
गुणाज्ज्ञात्वा अक्षविद्या वक्तव्येति 
भावः । तथा च श्रुतिः--भूय 
एवं तपसा ब्रह्मर्र्येण भ्रद्धया 
संवत्सर॑ संवत्यथ” (प्र० उ० 
११२) इति। श्रत्यन्तरे चु-- 
/एकशतं द॒ वे वर्षाणि प्रजापतो 
मधवान्त्रक्चर्यमुवास'! ( छा० 
उ० ८ ।११।३) इति च। 
एतच वबहुधा प्रपश्वितमुपदेश- 
साहसिकायामित्यत्र संकोचः कृतः 
॥२२॥ 


चाहिये (# नहीं तो प्रत्यत्राय 
(पाप ) छगता है--यह 'पुनः! 
दच्दका तात्पर्य है । 

इसलिये जो गुरु ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करना चाहे उसे बहुत 
समयतक परीक्षा करके शिष्यके 
गुणंकी जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये--ऐसा इसका भाव 
है । ऐसी ही यह श्रुति भी है-- 
“फिर एक सालतक तपस्या, 
ब्रह्मचर्य और श्रद्धापूर्चक तुम यहाँ 
वास करो ।” तथा एक अन्य 
श्रुतिमें कहा है---'इन्द्रने प्रजापति- 
के यहं। एक सी एक वर्षतक बह्मचर्य 
ब्रतका पालन करते हुए निवास 
किया” शत्यादि । इस प्रसंगका 
उपदेशसाहसीमे अनेक प्रकारसे 
विस्तृत चर्णन किया है, इसलिये यहाँ 


सक्षेपसे कह दिया है ॥२२॥ 


- परमेश्वर और गुरुमें श्रद्धा-गक्ति रखनेवाले शिप्यके प्रति ।कैये गये 
उपदेशकी सफलता 


अन्रापि देवतागुरुभक्तिमता- | अब श्रुति यह दिखाती है कि 
यहाँ भी देवता और शुरुकी भक्ति- 


अमन +पकत ०, 


दिष्य और पुत्रके प्रति द्वी अद्यव्िद्याका उपदेश करनेडी विधिका रटर्प 
यही जान पडता है कि जिसे उपदेश किया जाय उसकी उपरेशकमे प्रति पूर्ण भद्धा 
ऐनी चाहिये और ऐसी श्रद्धा केवल घुत्र या सिप्यकी दी दो सऊती है। इसछिये 
दे दी इएऊ उपदेदके अधिवारी है। 





२०५० 


श्वेताश्वत्तरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


ग्ब्ट् ;,. 
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मेच गुरुणा प्रफाशिता विद्या- | युक्त पुरुषोके श्रति अकाशित की 


हुई ब्रिया ही अनुभव्रकी प्राति 


कि 


नुभवाय भवतीति ग्रदशयति-- | करानेवाली होती है--- 


यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा ग़ुरो 
तस्वेते कथिता हाथो: प्रकाशन्ते महात्मनः 
प्रकाशन्ते महात्मनः 


॥२३॥ 


७. बे पु ब्थ 
जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमेश्वरमें है वैसी 
ही गुरुमें भी है उस महान्मके प्रति कहनेपर ही इन तक्‍्तोंका प्रक्राग 


होता है ॥२३॥ 
यस्येति | यस्य पुरुष्याथि- 
कारिणो देवे इयता प्रबन्धेन 
दशिताखण्डैकरसे सचिदानन्द- 
परज्योतिःस्थरूपिणि परमेश्रे 
परोत्कृष्ट निरुपचरिता भक्तिः । 
एतदुपलक्षणम्‌ ।  अचाश्वल्य॑ 
श्रद्धा चोभे यथा तथा ब्रह्म- 
विद्योपदेष्टरे शुराबषि तदुभय॑ 
यर्य बतेते तस्थ तप्तशिरसो जल- 
राग्यन्वेषणं विहाय यथा साध- 
- नान्तरं नास्ति.यथा च वुशन॒क्षित्य 
भोजनादन्यत्र साधनान्तर॑न्‌, 


यर्य' इत्यादि | जिस अधिकारी 
पुरुषकी देवमें---यहातकके ग्रन्द्वारा 
वर्णण किये हुए अखण्डेकरस 
सचिदानन्द परमज्योतिःस्वरूप 
परमेश्वरमें परा--उत्कृश्टा यानी 
अक्त्रिमा भक्ति है, यह [ अचश्चल्ता 
और श्रद्धाका भी ] उपलक्षण है। 
तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान्‌- 
के प्रति जैसी निश्चकता और श्रद्धा 
है वैसी ही ये दोनों अह्मवेतता गुरुके 
प्रति भी है उसके लिये, जैसे 
तपे हुए मस्तकवाले पुरुषके लिये 
जलाशयको खोजनेके सिवा और 
कोई उपाय नहीं है. तथा श्षुधातुर 
घरुषको भोजनके सिवा और कोई 
उसकी शान्तिका साधन नहीं है 


अध्याय ५ ] 


शाइरभाष्या् 


रण 


न्वरसिस कपिरिक- नि "्यरसियक बह: किट, फिट ारिटक- रिरे2० बरस विये।- नस 


एवं गुरुक॒पां विहाय ब्रह्मविद्या 
दुलेमेति त्वरान्वितस्य मुख्याधि- 
कारिणो महात्मन उत्तमस्थेते 
कथिता अस्यां श्रेताश्वतरोप- 
निषदि ज्वेताश्वतरेण महात्मना 
कविनोपदिश अर्थाः प्रकाशन्ते 
खानुभवाय भवन्ति । द्विवेचन 
मुख्याशिष्यतत्साधनादिदुर्लभत्व 


अदशनाथंसध्यायपारंसमाप्त्यथे- | 


सादराथश्व ॥ २३॥ 





उसी प्रकार गुरुकृपाके बिना बह्म- 
विद्ाका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है 
यह सोचकर जिसे ब्रह्मज्ञानप्राप्तिके 
लिये अत्यन्त उतावली छगी हुई है 
उस मुख्याधिकारी उत्तम महात्माको ही 
ये कथित--इस खेताश्वतरोपनिषद्में 
महात्मा खेताश्वतरद्वारा उपदेश किये 
हुए तत्त प्रकाशित अथोत्‌ स्वानुभवके 
विषय होते है। प्रकाशन्ते महात्मनः? 
इन पदोंकी हिरुक्ति मुख्य शिष्य और 
उसके साधनोकी दुर्लभता प्रदर्शित 
करनेके लिये, अध्यायकी समाप्तिके 
लिये तथा आदरके लिये है ॥२३॥ 


>>+-+०>०३६००----- 
इति श्रीमह्रोविन्दभगवरत्पूज्यपादशिष्यपरमहसपरिजराजकाचार्य- 
श्रीमच्छट्डूरमगवक्ाणीते श्रेताश्वतरोपनिपक्षप्मे* 


पष्टोडध्यायः ॥ ६ क | 


«०-----००१९६0०--- 


॥ समाप्तमिदं श्रेताशवतरोपनि 


॥ 3४० तत्सत्‌ ॥ 










८3 


॥&५॥७३६६:३६६ ३(०-३६८ ३६०/६०३६७४६६९ ॥606४(९३(७५ 


गानििषाठ 


3» सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । 
सह वीय करवावहै। तेजस्वि नावधीत- 
मस्तु । मा विद्निषावहे । 


3० शान्तिः | शान्ति! !! शान्तिः !!! 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी विविध गीताएँ 
ओर अन्य पुस्तकें 


गीता- शीशांकरमाष्यका सरऊ टिन्दी-अनुवाद _] इसमे मूल माष्य तथा भाष्यके 
, सामने ही अर्थ रिखा है। भाष्यके पदोको अछग-अलग करके लिखा गया है 
और गीतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी सूची है; चित्र रे; ४० ५१९) 

मूल्य साधारण जिल्‍द २॥) बढिया कपड़ेकी जिल्‍द *** “*२॥॥) 
गीता-मूल) पदच्छेद, अन्य) साधारण भाषाटीका) टिप्पणी, प्रधान और 
सूक्ष्मविषय एवं त्यागसे मगवत्यमाप्तिसहित; मो ठाइप) सुन्दर कपड़ेंकी 
जिल्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे ववित्र; मूल्य «९ अर १) 
गीता-प्रायः सभी विषय १) वालीके समान श्छोकोंके सिरेपर भावाथ छुपा 
हुआ है; साइज और टाइप कुछ छोटे; पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥£) सजिल्द ॥|०) 
गीता-( गुठका ) १)) वाली गीताकी ठीक नकल, पृष्ठ ५८८५ सजिल्द मूल्य ॥) 
गीता-भाषाठोका सचित्र) त्यागसे भगवस्पाप्तिसहित, मूल्य £)॥ सजिल्द £)॥ 
गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोटा टाइप, मूल्य ॥) सजिल्‍्द *** ॥&) 


गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली; सचिन्र मूल्य ।-) सजिद्द *** ७०) 
गीता-केवल भापा, इसमें श्लोक नहीं है। सचित्र मूल्य )) सजिल्‍्द *** [#) 
गीता-भाषा ( गुटका ) प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसंद्दित, मूल्य ० 3) 


शीता पश्चरक्ष-मूछ, सचित्र, मोटे टाइप), पृष्ठ ३२८ सजिल्द, मूल्य" ।) 
* गीता-सूल; विष्णुतहखनामसहित्त। सचित्र और सजिल्द *** *** -2॥ 


गीता-मूछ) ताबीजी) साइज २२९२॥ इश्ध सजिल्‍द_ *** #) 
गीता-दो पन्नोर्मे त्तम्पूण १ 44 अध्याय, मूल्य है कु कज जे गा ] न्‍) 


गीता-केवल दूसरी अध्याय मूल और अर्थसहित, मूल्य *** -० ) 

गीताका सूक्ष्मचिषय-गीताके प्रत्येक रलोकोंका हिन्दीमें सारांश है, मूल्य '** --)। 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका इल्ोकोसहित हिन्दी पद्यमें अनुवाद सचित्र |!) स० ६) 
श्रीमद्भगवद्धीता गुजराती भाषामें-सभी विषय १)) वाली गीताके समान १॥) 
भीमद्धगवद्धीता मराठो भाषामें-सभी विपय १।) वाछी गीताके समान मू ० १) 
भ्रीमद्भगचद्दीता बंगला मापामे-समी विपय ॥) वाली गीताके समान -॥) 


भाषाटीका-सहित एवं झूल संस्कृत ग्र्थ 
स्वामी श्रीशंकराचार्यनीके भाष्य | झुण्डकोपनिपद्‌-प्ृष्ठ १३२, मृल्य 2“) 
हिन्दी अनुवादसहित ( सचित्र )-- उपर्युक्त पाँचों एक जिल्दर्मे 
ईशावास्थोपनिषद्‌-प्ृछ्ठ ५०) मूल्य &) उपनिपद्‌-भाष्य खण्ड १५ मूल्य २)-) 
केनोपनिपद-पृछ्ठ १४६, मूल्य *"* ॥) | साण्टूक्योंपनिषद्‌-ओगोडपादीय_ .. « 


ज+ होने 





फठोपनिपदू-पुष्ठ १७२, सू० **ना-) | कारिकासदित पृद्ठु ३०५, मूल्य ३). * 


पररनोपनिषद्‌-प्ठ १३०, मू6 *** ]४-) | तैत्तिरीयोपनिषद्‌-पृष् श्प२, मू जा.) 
पता--भीताप्रेस, गोरखपुर 


है० 3० ३३ 


घ््द 


( २) 


ऐसरेयोपनिपदू-प्छ्ठ १०४ मूल्य |) | सुमुक्षुस्वखसार-सानुवाद। मूल्य ॥“) 
उपयुक्त तीनों एक जिल्दमे सजिल्‍्द ** “१० 
उपनिषद्‌-भाष्यखण्ड २, मू० २|०) | सूक्तिहधाकर. »  गैल्य ॥5) 
छान्दोग्योपनिपदू-प्ृष्ठ ९८४; चित्र ९, | ह्ोन्नरत्नाचली ». मूल्य ॥) 
खण्ड ३; मूल्य ३॥) | श्रुत्तितत्तातली. 9 मुल्य ॥) 
श्रीमज्जगवहीता-३ चित्र; पृष्ठ ५१९, | छघुसिद्धान्तकौमुदी मूल्य |“) 


मू० २॥) सजिल्द २॥॥) | शद्याश्मिकर्मप्रयोगमाला-(सस्कृत-हिन्दी) 
विप्युलहस्तनाम-ए० ९०५, मू० ॥>) | भ्ूूल्य »» . **“*|-) 


खामी श्रीशंकराचार्यजीके ग्रन्थ॥ भाषा: प्रेमदर्शन ( नारदभक्तिसूत्र ) 
नुवादसहित ( सचित्र )-- विस्तृत टीकासहित मूल्य **' |“) 
हि मनन २२४; मू० ह मलुस्खति-केवल वूधरा अध्याय और 

संजिल्द ०५ शक 

प्रवोध-सुधाकर-पृष्ठ ८० मूल्य &)॥ | __ उसका हिन्दी अचुवाद; मूल्य 
अपरोक्षाजुभूति-पृष्ठ ४८, मू० ह)॥ | हे पा गइवाद हम >>) 

शतशीकी-प्ृष्ठ ६४, मू०.. ** ८) | "विन्ददामोदरस्तोत्र-सार्थ मूल्य 
प्रश्नोत्तरी-( शुय्का ) पृ० ३२, मु० ॥ विप्णुसहस्ननाम-मू ० )॥ सजिल्द <) 
-०००६8०००- रामगीता-सानुवाद, मूल्य "*' »॥ 
श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, ८ चित्र, मू० | शारीरकमीमांसादशनस्‌ (मूल) )॥॥ 
सजिल्द २॥) बढ़िया जिलल्‍द २॥।) | सन्ध्या-विधिसहित, मूल्य ***  )॥| 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद;, ८ चित्र बलिवैश्वदेवविधि-मूल्य -* )॥ 
मू०सा०जिल्द १॥॥|)बढिया जिल्दर) | पातअ्लल्योगदर्शन (मूछ) मूल्य )! 
श्रीमद्धांगवत्त एकादश स्कन्ध-सचित्र नारदभक्तिसूत्र ( सानुवाद ) मूल्य )। 
सटीक, मूल्य *"* ॥॥) सजिल्द १) | सप्तइछोकी गीता-मूल्य. आधा पैसा 


न्ि--+त+-+त-त__तभत्तततततत+तज+ -+++_++++_++ 
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श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित पुस्तकें- 
३-तच्व-चिन्तासणि ( भाग १ )-सचित्र, पृष्ठ ३६५०, मोटा कायज,- सुन्दर 
छपाई-सफाई) मूल्य प्रचारार्थ केवछ |) समिल्द *** ॥|-) 
इसीका छोटा ग्रुटका सस्करण, प्रष्ठ ४४८, मूल्य (-) सजिल्द._**« |>) 
२-तत्त्व-चिन्तामणि ( भाग २ )-सचित्र, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, सुन्दर 
छपाई-सफाई, मूल्य प्रचारार्थ केवल ॥।>) सजिल्द ** १७) 
इसीका छोटा गुटका संस्करण, प्रष्ठ ७५०, मूल्य ।5) सजिल्‍्द --- | 
इ-तल्व-चिन्तामणि ( भाग ३ )-मूल्य ॥5) सजिल्द *** [॥>) 
इसीका छोटा गुटका सस्करण, पृष्ठ ५६०, मूल्य ।-) सजिल्द ०) 
४-परमाथे-पत्रावछी ( भाग ६ )-सचित्र, कल्याणकारी ५१ पन्नोंका सप्रह मूल्य ।) 


52५ से, गोरखपुर 


( ४६) 


५-नवधा भक्ति-सचित्र, पृष्ठ ७ ०) मूल्य *** #) 
६-ध्यानावस्थामे प्रशुसे वातोलाप-सचित्र, मूल्य न" ०) 
७-भीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक 'लोकका हिन्दीमें साराश सूल्य' ** -)। 
<-चेतावनी-पृष्ठ २४ मूल्य ६ || 
९-गजरू-गीता-गजलमें गीताका वारहवों अध्याय) मूल्य *"" आधा पैसा 
तच्च-चिन्तामणि तीनों भाग लेनेवालेकों नीचेकी पा 
१० से २६ तक लेनेकी एक प्रकारसे आवश्यकता नहीं है; 


क्योंकि इनके लेस इन तीनोंमें आ गये है। 

१०-गीता-निबन्धावली #)॥ । १८-सत्यकी शरणसे मुक्ति गा 
१ ३-नारीघर्म-सचित्र; पृष्ठ ५२४ ८)॥ | १४-व्यापारखुधारकी आवश्यकता 
१२-भ्रीसीताके चरित्नसे आदर और व्यापारसे मुक्ति है] 

शिक्षा-मूल्य “)। | २०-च्यागसे भगवस्मासि ) 
१३-सच्चा सुख और उसकी २३१-धर्म क्या है ? है 

आप्तिके उपाय >) | २२४-महाष्मा किसे कहते हैं?  ) 
१४-श्रीप्रेमसक्तिप्रकाश “) | २३-प्रेमका सच्चा स्वरूप है] 
३७-गीतोक्त सांख्ययोग और २४-हमारा कतब्य है 

निष्कास कर्मेयोग 9॥ | २७५-इशवर दयाछु और न्यायकारी है )। 
१६-भगवान्‌ क्‍या हैं ? )॥ | २६-इश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम- 
१७-भगवध्माप्तिके विविध उपाय )॥ जप सवोपरि साधन है )। 

न---्प्कड्ल्शकारय82-++ 


श्रीहलुमानग्रसादजी पोद्दारद्ारा लिखित कुछ पुस्तकें 


बिनय-पन्निका-(सचित्) गो०्तुल्सी- । भक्त नारी-(सचित्र) इसमें शबरी 

... दासजीके अन्थकी टीका १)स०१।) मीराबाई,जनावाई,करमैतीबाई 

मेचेध-चुने हुए श्रेष्ठ निवनन्‍्धौका और रबियाकी भीठी-मीठी 
सचिच्र संग्रह। मू० ॥) स० ॥&) जीवनियों हैं, ६ चित्र,ए०८०)-) 

चुलसीदुर-परमार्थ और साधनामय | अक्त-पत्चरल-(सचित्र) इसमे रघुनाथ, 
निबन्धोंका सचित्र संग्रद,॥): ॥&) दामोदर, गोपाल चरवाहा) 

उपनिपदेके चौदह रल-१२४ कंथाए॥ गानन्‍्तोबा और नीलाम्बरदासकी 

-._ रैंड चित्र; पू० १००३ सू० |) प्रेममक्तिपूर्ण कथाएँ हैं, ६ 

प्रेमद्शन-नारद-मक्ति-सूत्रकी विस्तृत है ि 
थीका।रे चित्र/पू० २० ०; मू० [-) चित्र; ४० ८० मू०_ *** ।-) 

भक्त बालक-(सच्ित्र) इसमें भक्त. | भफ्त-चन्द्रिका-७ भगवत्‌प्रेमियोंकी 


गोविन्द, मोहन, धन्ना जाट) कथाएँ, ७ चित्र, पृष्ठ ९२, मू ० ।-) 
चन्द्रहस और सुघन्वाकी सरस, | जादर्श भक्त-७ भक्तोंकी कथाएँ, 
भक्तिपूर्ण ५ कथाएँहैं, प०८ ०,|--) ७ चित्र) पृष्ठ ११२, मूल्य [-) 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


( ४ ) 
ऊ. 2 न आर के, ऋ् का डे 
भक्त-सप्तरा-उ सागर 4 % 5. गोवीद्मन/ बेड ४४ ४८) [7 +)। 
७५) वर २०६। इलप ७)/ सतकी गंदा कण डछ शवाए ६ ये |) 
भवनफसुम-5 गंगा सपा नाव | भाररदडी शदरन्ग पक झूु्य | 
ही ] धर & का, नह 0 आई 
यावाए। ६ वि ३० ९१; मं ९९०) | अद्णपैनप्ायाली रहा फहाव र४ 


भा; +* बे + गे | ी. जज हु के 3. 
प्रेमी भक-"पर मग्गोकी नि. | आ्य,म एप गो ह। ४० » 


के 
8 लिए पड़ १०४, गस्प ।>) । समान सुगाहलामीएक पट * दा 


यूरोपकी न सि्योधरिययराया।।.... दर दया परी शापरा( ०) 


१ 


न 


| ५ 

न रा जज मी ८० 2 है >ण-ओ हर : न, 

मेहनत चरि कर चिकपुर |) हनज्ञाम शिक्षन- दलों बह शिवा 
परद्याण कु ॥४नचउवव सावथाय दि प्रवाप पे है व 4०३ हि 

६ 8। चित पा, चेक २४ ०. «८ + थी 

5! हक 20 आ 0 किक |) गा नारदुनविगूवन्यटीर। मूग्य ** )' 
आन बचा पड हर जाए सर 7 | ६, के प्क्ोश्ड्न्डा दा वि पाप )। 

वापाथ समा हद ०११५ मू० ४») । 00% 85 0 हर 

श कि आर < बा कक 
सा $8९% 7)#<0 “६ ९3४६. | झ्पभओं पपनतप हाय पा 

4 686: ए९ उसे मूह 2) ६ए७ इस शिल्रनरि७कन 
भजन-मेप्रइ-भाग ५वों (पप पुष्प) |. सवधणता >4/- 

संत मुन्दर जब प्र ( गाया सग5)८) (005 प्द्र्टः के 0 20 5] 406॥8« 
खी-ध्मप्रश्नेत्ती-सथित) ७५००० दशा >(3/7 


ठप चुडी, प४ ५६, मूल्य ०)॥ पाल 5व6 जैटरडवटूट +/१/े 
क्र धार्मिक [ 3 प दर्शनीय 
सुन्दर सस्ते धार्मिक दशनीय चित्र 
साइज, रंग ओर दाम 


१५३८२९ मुनदरा +)॥। स्मीय... *2 

१०)८१५ गे जा | 2 

६१० 93 )१ $ है। 
99 सादा १) गेफ़ठ़ा 

है 240 रगीन १) सैफद़ा 


# विशेष जानऊारीऊे लिये पुस्तकों और चित्रेंक़ सूचीपप अलग अरूग मैंगवाइये | 
पता-गीताग्रेस, गारखपुर 
कव्याण 
( भक्ति, शान, वैराग्य, घमें और सदापवारसम्बन्धी सचित्र मातिक पत्र 
वार्षिक मूल्य ४७) 
हि व्यवस्थापक-कल्याण, गोरखपुर 
2 ९५ ही जप 
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